





पारचिय 


श्री सुरेद्र मिश्र वा नाम हिन्दी साहित्य जगत 
में नया नही है, इनके स्फुट लेख एवं गीत साप्ताहि 
हिन्दुतान, सरिता, कादम्बिनी मुत्ता, शक्ति पुर 
जाह्नवी में प्रकाशित होते रहे हैं। जोपपुर 
प्रकाशित दनिकः तरुण राजस्थान, साप्ताहि' 
प्रभय दूत एवं कट्रालर तथा जयपुर से प्रवाणि 
जीवन सटेश बा सफलतापूवक सम्पादन किया 
स्मरण रहे तरुण राजस्थान वह पत्र है, जिसत 
सम्पादन लौक-नायव जयनारायण व्यास मे उ 
समय क्या था जब झसवार निवालना सतत 
से खाली नहीं था । 


श्री सुरेद्र मिथ का जम ३-६-४६ को एत 
काय कु ब्राह्मण परिवार म॑ मद्राववि देवर्ग 
भूमि इटावा (उत्तर प्रटेश) में हुमा। इटावा ने 
डा जाविर हुगेन परे महान व्यक्ति को भी टिप 
है। बाल्य ढाल में सरस्वती वे सम्पाट्य' श्रीतारा- 
यणा चतुर्बेटी व सम्पक में बीता, जिनसे ही इश्ई 
साटिस्य प्रे रणा मित्री 


श्री मिधन वो ए खालियर सो पासजी 
और एम एछ (राजनीवि) मे राजप्यात विश्व 
विद्यालय से । 


थी मिश्र वी यह पृस्ता राजस्वात भी 
राजनीति पर विया गया एक महलाएग्ा ऐतिदागिक 
हस्तावस है जिस्म विदा! झागतठ तत्र बी गति- 
विधियों का प्रासोषतास्‍मर विवेषत है । 


सुसाड़िया और 


उसके बाद 





स्मुचेल्ड्र म्तिश्त 








प्रध्यान स्नम्त्री छन्च्दिसा चाध्यी 
व्फ्नो 

स्वस्तप्नित्त 

जिल्थन्त राजस्थाल को 

स्व द्विच्या व्टिस्लाल्ते 


व्का प्रायास्त च्छिया छे । 








भूमिका 


आजादी के बाद राजस्थान को लेकर एक भो पुस्तक सामने नहों आझ्राई 
है। यहा का बुद्धिज़ोवी कु मक्रण फी नोंद ले रहा है। श्रावश्य- 
फता थो कि राजस्थान के स्वतत्ता सग्राम का इतिहास, 
राजस्था। मे काग्रे सी-शासन श्रौर राजस्थान मे फाग्रेस का 
एक तकसगत इतिहास लिखा जाता। 


ज्ञान रीड को तरह यहा राजस्थान के एक श्रध्याय का इतिहास 
लिखा गया है। उस श्रध्यायथ का इतिहास जो 
राजस्थान को हिला देगा । 


पुस्तक पाठकों के हाथ से है, ये 
ही उस पर निरणय दें। 


सुरेद्र मिथ 
जयपुर 


भुठलाया हुआ प्रतोत 
एक झातरिक प्ररणशा 
अतोत का विवेखन 
ग्रेदाग कौत ? 
समाजवादों मच 
बोद्धिक बलाकार 
सुखाडिया भौर वरकत 
बरक्‍त नहीं मिलते 
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है 


श्रीमती गाधी न जिस तत्परता से राजस्थान मे सुखाडिया मंत्री 
अण्डल को प्रपदस्थ क्या है, उसकी निष्पति चुनाव बे पहले और बाद में 
बरकत उल्ला खा मत्री मण्डल व रूप मे हुई है। एक समय ने सुखाडिया के 
शाये मे पले हुए लोग ही बरक्‍त उत्ला खा मत्री मण्डल के रूप म प्रक्द हुए 
हैं । स्वय बरकत उल्ला खा सुखादिया के शाय भे तेरह साल तक रहा है । 


प्रश्न हाता है कि सन्नदह साल के बांद ऐसी कौन सी परिस्थितिया 
उत्पन्त हो गई थी जिसको लक्र प्रधान मरी को सुखाडिया मात्री मण्डल वो 
अपटस्ध करने का प्रधिकार राजस्थान की जनता पर ने छोड झपने हाथ मे 
लगा पडा । इससे उसके कारणों का पता तो नहीं चलता परतु इसस यह 
अनुमान प्रवव्य लगाया जा सकता है कि श्रीमती इरदिरा गाँधी इस नतीजे पर 
प्रवश्य पहुँच गई कि राजस्थान की जनता का सामाजिक उद्धार घागला-देश 
की तरह बिना बाहरी सहायता के नहीं हो सकता । 


राजस्थान मे व्यास सज्री मण्डल के दाद मुखाडिया मज्री मण्डल कुछ 
इस तरह पालयी मारकर वठ गया था कि उससे राजस्थान बग निर्माण न 
होकर उसका सवनाश होन लगा था । राजस्थान म॑ एक प्रकार का “मघुमक्खी 
तन्र' (8९९00०-0607०८७८५) या 'खर तत्र॒ पनपने लगा था। इससे 
राजस्थान मे कांग्रेस की शाख गिरने लगी थी प्रौर यहा एक सामाजिक 
विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होन लगी थी । राजस्थान म उदयपुर भौर जयपुर 
जसे शहरा म जनता पर गोलिया चलाई गई झौर धारा 44 खुलकर लगाई 


गई | उदयपुर ता 44 घारा का गढ रहा । वहा झराजक्ता को स्थिति तीव्र 
रूप से बनी रही 


राजस्थान में सुखाडिया भात्रो मण्डल को घसफ्लतामा के फलस्वरूप 
दक्षिण पक्षीय राजनतिक दल प्रभावशाली होन लगे । वाम पक्षीय राजनतिव 
दल वा प्रभाव नहीं बन सका । इसका कारण राजस्थान की सास्कृतिक 
घरोहर तोथीही पर साथ ही सुखाडिया मत्नी मण्डल को सामाणिक 
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प्रवसरवाडिता भी थी। 967 के घुतावा तत॒ राजह्यात म॑ रॉजनतित 
स्थिति यहां तब पहुँच गई थी त्रि स्‍तर भनुलार गांग्रग यो विधान समा में 
वहुमत नही मिल राका । काग्रस बेवल दीपचट छगाणी निललीय उम्मीत्वार 
का भपने म मिलाकर ही सत्ता म रह सवी । 


इससे सुखातिया को इतिहास न एक बार झौर प्रपनी घ्रुटियां को 
सुधारने का भ्रवसर टिया। सपाडिया पपनी भूत्र को नहीं सुधार सका । 
उमने इस ऐतिहासिक प्रवस्तर को सा टिया । राजस्थान का इतिहास पहल की 
तरह भुठलाय हुए राद्भों म चलन लगा । 


इसलिए इतिहास के भुठलाये भ्रतीत पर दृष्टिपात करता भावश्यक 
हो गया है, जिसम राजस्थान के इतिहास के सवनाश की कहानी दवी पड़ी है। 
इसके अवलोकन से पता चलेगा कि इतिहास के ये पृष्ठ स्वण पृष्ठ भी हो 
सकते ये । इतिहास का निर्धारण भय लीका पर भी हो सकता था । 


राजस्थान के राजन तिन क्षितिज पर भव तक हीरालाल शास्त्री 
टीकाराम पालीवाल जयनारायरा ०्यास और मोहनवाल सुखाडिया ऐतिहासिक 
नायक के रूप म॑ रहे है । इत सब मे सुखाडिया का कायकाल सबसे जम्बा गौर 
निमामक' रहा है। राजस्थान के इतिहास के पिछले सत्रह प्ताल सुसा्डिया 
के जीवन के समकक्ष रह है। इस काव मे पहने वाले सुखाड़िया के जीवन के 
एतिहासक प्रध्ययत की उतती ही ग्रावश्यवता है. जितनी वि. राजस्थान बे 
उस काल क॑ इतिहास की | 


राजस्थान काग्रेस द्वारा आजादी के बाद एक के वाट एक भूलें को 
जाती रही हैं। उन भूलो की बारीकी म॑ जाना यहा प्रासगिक नहीं होगा 
लेकिन यहा जागी रदारी उम्ूलन के बाद सही नीतियो को नहीं प्रपनाया गया 
था यह कहना समीचीन होगा । यहा जागीर उमूलन के बाद कृषि -्यवस्था 
और व्यापार म॑ उपयोग की दृष्टि से सहकारी भ्रथ यवस्था के झावार पर 
बचानिक तालमल विठाना चाहिए था उससे चीजों के भावा म उछाल नही 
झ्राता और न पूजीवादी खातेदारी वग का उद्भव होता। यह वग छोट 
क्साना और खतीहर मजदूरा का शोपण भी नही कर पाता। ठीक इ गलण्ड 
जसी स्थिति राजस्थानी तरीके स यहा वनते लगी है वह भी नहा बन पाती । 
गहा एक प्रकार के वाध्तविक लोकत त्र की स्थिति बनती और परूजीवाही 
खातेदार नहीं उमरता । 
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याहप और इ गनण्ड* में 4 दी, 5 दी झौर 6 वा शताब्दो म जी 
स्थिति थी बनी हा स्थिति श्राज राजस्थान मे बनने लगी है| प्रग्रेजा वे समय 
राजस्थान के ग्रामीण समाज मे निम्नलिखित चार वग थ 
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() जागीरदारी वग ) 

(2) छाटा घतोद्वर किसान । वह जमीन को विराये पर लेकर जिल्‍्य रहता 
था या सतीहर मजूरी करवे । 

(3) जमीन पर काम बरन वाला वह सतीहर मजदूर (हासली) भो बेवल 
मेतिहर मज़ूरी पर जिा रहता था । 

(4) ग्रामीण समाज का यहुत बड़ा वंग परयुषन पर जिला 
रहता था। 


झतीत की तरफ दृष्टि डालवर देखें तो पता चलेगा कि मुगल साम्राज्य 
मे' पतन के समय भ्रकवर द्वारा प्रतिधादित भूमि सुधार के मियमा का स्थान 
एक प्रकार वी प्रराजक्ता नेल लिया था । प्रप्रेनो ने इसी प्राजक्ता का 
फायदा उठाकर उसे व्यवस्थित रूप दिया था ॥ इसी व्यवस्थापन के फ्लस्वटप 
धार यग बने थे । कृषि-व्यवस्था का यह भद्ध सामन्‍्ती स्वरूप784 793 के 
इस्तमरारी बदोबस्त का ही फल था। झाजाली के बाद यही दृषि-व्यवस्था 
घरोहर के रूप म हम मिली थी। 


झाजादो के बाद राजस्थान मे 952 से लेकर 97] तक जो भी 
भूमि सम्बधी ्रधिनियम* लागू किये गये । उन सबका प्रयाजन एक प्रोर 





*(]) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनग्रहरा प्रधिनियम 952 

(2) दी एबोलिशन ग्राफ इ टरमीडिरीज एण्ट लड़ रिफास्स एक्ट 955 
(यह भ्रधितियम भूतपूव अजमेर म॑ लागू या ।) 

(3 ) दी बाम्बे यल्ड टेरीटरीज एण्ड एरिमाज (जायोर एवोलिशन) एक्ट 
]958 । यह ग्रधिनियम केवल प्रावूरोड पर लागू था। 

(4) भध्य भारत एबोलिशन भ्राफ जागीर सम्बत्‌ !959॥ यह कवल 
सुनेल छेत्र पर लागू था । 

(5 ) राजस्थान जागीरदारी एवं विश्वेदारी समाप्ति अधिनियम 959 ॥ 
यह प्रधिनियम वतमान सम्पुणा राजस्थान राज्य मे लागू था। 

(6) राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामी परिसम्पत्ति भ्रवाप्ति प्रधितियम 
4963॥ 

(श्र). दो राजस्थान प्रोटक्शन झ्राफ टीनेंटस प्राडिनेंस, 949 + 

(व) दी राजस्थान प्रोडयूस रेटस रेस्यूलेशन एक्ट 95] ॥ 

(स) दी राजस्थान एग्रीकल्चरल रेट्टस कट्रोल एक्ट 954 (जो कि बाद 
में बदल कर दो राजस्थान एग्रीकल्चरल एक्ट 954) हो गया। 

(व) दी राजस्थान लड समरी सटिलमट एक्ट 953॥ 
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केवल खातेदारों झौर राज्य के सीधा सम्बंध स्थापित करता था और दूसरी 
ओ्रोर इसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर खातेदारी और वाश्तकारी वी झनिक 
रूपता को दूर करना रहा है ।* 


राजस्थान मे जागीरदारी उमूलन क बाद ग्रामीण-समाज का 
निम्नलिखित स्वरूप वनकर साश्ने आया । 


() जाणीरदारी का स्थान खातेदारी न ले लिया। 
(2) छोटे लेतिहर किसान की स्थिति मे कोई परिवतन नही श्राया 


(3) पशुघत पर निभर रहने बाली साधारण ग्रामीण जनता ने 
अकाल कौ विभीषिका वो देखा । 


राजस्थान की भद्ध स्सामती पथ व्यवस्था में कोई परिवतन नहीं 
आया । राजस्थान में इसी खातेदार वग ने कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखा है। 
पू जीवादी खातेदारी ते ही पंचायती, पचायत समितियों जिला-परिपदरा भौर 
विधानसभा का सतस्य दिए हैं। झ्ाज शहरो स भ्राने वाले विघान सभाईं सदस्यों 
की छोडकर प्रधिकाश विधान सभा के सदस्यों के पास जमीन है भोर उसके 
पास जमीन के खातेदरी अधिकार है | 


प्रश्त उठ सकता है कि गाँवों मं भूमिहीत क्सानों ने खातेदारी एवं 
खातेदारों के विरुद्ध भावाज वर्यों नहीं उठाई २ इस झावाज का नही उठने देन 
-+--->तत+ 
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का इतिहास, झोवर हरापएट बा इतिहास हैं। रास के नाम पर समृच 
राजस्थान मे जो 92 बरोट रुपया पानी वी तरह वहाया गया है उसमे यह 
हासी वग राज्याश्रित हो गया । बासवाहा ईू गरपुर मे पूरा प्राटियासी समाज 
बई वर्षों तक राज्य काय करता रहा है। हस वग मे दबाव मे कारण गई 
राजवीय योजनाप्मा वो हरा फेर गया है । 


इसवा मतीजा यह हुप्ता है कि गावो मे एव. विशिष्ट बग-सातेटारी 
बाला बग सम्पन्न हुप्रा । यदि राजध्थान बा नेतृत्व सुखाड़िया बे! हाथो मन 
होकर जागरूय' जन नेता के हाथ में होता तो ग्रामीण समाज म ऐसी विपम 
सामाजिक स्थिति नहीं पश्राती । राजस्थान मे ही नहा स्वय भारतवप के प्राय 
राया मे भी यहो हुमा । 


राजस्थान में सुसाड़िया का नेतरव क्‍यों पनप पाया, इसका उत्तर 
दायित्व कांग्रस पर है। एक समय था जब भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस महात्मा 
गाघी, राजगोपालाचारी राजेद्ध प्रसाद मौलाना प्रदुल कलाम झाजाद गोविद 
बल्लम पत प्रौर बी सी राय के नेतत्व मे गाँधीवाटी विचारधारा के शाये 
म पू जीवाद को खुली छूट देना चाहती थी | बाद मं ५ जवाहरलाल बे' नेतत्व 
में पू जीवादी गाघीवाद प्रौर समाजवाद की तीन घाराए एक साथ बहने 
लगी । पू जीवादी पक्ष भ्रौर समाजवादी पश् दोनों उभर कर सामने झ्राए। 
मोहनलाल सुखाडिया इसी समय की पृ जीवादी पक्ष को उपज है । जयनारायण 
व्यास जो गाधीवादी युग का प्रतीक था पृ जीवादी पश् के सामत पिठ गया। 
नेहरू न सोचा था कि काप्रेस मे इन दोना पक्षों को खुली छूट देने से समाज 
वादी पक्ष स्वय पू जीवादी पक्ष को दबोच देगा। लेकिन हुप्ना इसके विपरीत 
ही । राजस्थान में पू जीवादी पक्ष तो पनपा, प्रौर उसने विशुद्ध पृ जीवाद को 
भी नही झ्राने दिया। उसने मिली जुलो प्रद्ध सामती यवस्था को प्रथय 
दिया । 


श्रीमती ई दरा गाघी इस प्रक्रिया को पहचान गई । उसने देखा वि 
का्रे ्॒ के विरोध में दक्षिण पक्षीय राजनतिक दल तो पनप रहे हैं पर स्वय 
बाग्रस मे प्रतिक्रियावादियों की सख्या खतरे के रूप में बढ रही है। इीदिरा 
गाधी न कांग्रेस म पूजीवाद को खुली छूट देने वाले पक्ष के विरद्ध जहाद 
छेड दिया और उसे हर स्तर पर खदेडना भ्रारम्भ कर दिया। 


राजस्थान म॑ नेहरू के उदारवाद के नेतत्व मे सुखाडिया के शाये में 
पू जीवादी पल घनोभूत होने लगा था । नेहरू ने जिस प्रकार विदेशों से ऋण 
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लाकर भारत को समाध्य राजततिक विस्फीटस बचाया, ठोक उसी प्रकार 
सुखाडिया न 92 बरोड ओवर ड्रापट के माध्यम से राजस्थान की राजनीति 
पर अपना वचस्व चनाए रखा । 


इसा पू जीवादी नतत्व ने राजस्थान म एक अनोखे प्रकार का लड> 
जड़ाता पू जीबाद पनपाया हैं; उसने राजध्थान वे छ टाहरा-जयपुर सवाई 
माधापुर कोटा, उदयपुर, भीलवाडा भोर भरतयुर म झ्पनी जडे जमाई। 
राजस्थान के भौद्योगिक विकास का इतिहास इन्ही छ. शहरों का इतिहास 
है | लेकिन वन छ शहरा म उपकारक (सहायक) उद्योग धये नहीं पनप 
सके । इसलिए इन उद्योग घ धो से राजस्थान में बह सामाजिक परिवतन 
न भा सका ओ पुराने श्राथिक सम्बवा को नया भावार हे सकता। 
भ्रमम्पृक्त औद्योग करण राजस्थान में झ्ाया। 


उदाहरण के लिए काटा मे भारतीय पू जी ने ही श्रौद्योगिक प्रतिप्ठान 
खोले । इसलिए इनके द्वारा उत्पादित माल के विनियय का लाभ भी इसी 
बग का मिला । राजस्थान को इससे कोई लाभ नही हुआ । भारतीय पू जी 
राजस्थान मे श्राइ, बिजली का उपयोग किया, कच्चा माल बाहर सर लिया, 


माल पदा क्या और बाहर ही उसे खपा लिया; थही कोदढा का 
श्रौद्योगीक्रण है । 


कोटा के झलावा उदयपुर चित्तोड और सवाई माधोपु4 मे इसी प्रकार 
का सीमट उद्योग प्राया । राजस्थान का प्रपना मूल व्यवस्ाय--कपास, उन, 
भू गफ्ली श्रादि पिछड़ा हुआ रह गया । 


राजस्थान के गावो भोर शहरो म॑ जो सामाजिक व्यवस्था उभरने 
लगी थो वह किहा प्रथों मे समाजवादी नही थो ॥ यदि समाजवाट का पश्रथ 
बड़े उद्योग घधो का राज्य वे भ्रधिकार मे ले लेना है, तो सडक यातायात जस 
उद्योग को मपूच राजस्थान भ लागू न करता कहा तक सचित है ) ऐसा केवल 
सुखाडि या क॑ कारण ही नही हो सरा। वह नहीं चाहता था कि कृतिप्रथ सडक 
यातायात के झूट व्यक्तिगत पूजीपतियों के हाथ स राज्य क हाथ में भाए । 
इसमे उसको राजनतिक प्रयाजनवाद दिखाई दिया। 


इस तरह कांग्रेस म पनप रह राजनतिक नेताप्ा ने देखा कि जब 
राजबीय स्तर पर पू जोवाद का बढ़ावा दिया जा रहा है तो व हर उद्याग मे 
अपने निजी लाम के लिए क्या न काम मे ल। हर राजनेता घन चदोरने मे 
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लग गया । बोई रातदार बने गया तो बोई छोटे मोरे उद्योग का सालित 
झ्रोर वाई भ्रष्टाचार का प्रथिप्ति | हर मंत्री वाजिय व गर बाजिय तरोर से 
सम्पत्ति भजित करने लगा ॥ बात यहां तब विगड्ट गई वि' मात्री तबालल भ्रौर 
पदोन्नति मे पध्त साने सगे । सुधारिया सात्री मब्दल दे एकं मंत्री को नाम 
दिन के प्रवाश वो तरह उमर वर सामते भाया। दात यहा ते पहुंच गई 
कि वरवत उल्ला सा द्वारा समय 80 डापरटरा वा उक्त मंत्री द्वारा विय 
गये तबादलो को निरस्त बरना पश । राज्य मे विशिष्ट विभागों मे पुलिस 

स्वास्थ्य प्रस्थार>विपाजन प्ावशारों ट्रासप्राठ, पी०डबल्यू०डी० श्रादि में 

अधप्टाचार जमकर चल पडा। प्रवाल राहुत भी इस प्रप्टाचार बी चपट से 
नहीं बच सका । झवाल म भ्रष्टाचार खुल कर घला। 


सुखाडिया के शासत काल मे नाधद्वारा काण्ड भौर वडी सादडी सोता 
बाण्ड उभर कर सामते भाये । केवल सुखाडिया ही ऐसे कांड का दोषी नही 
था। उसके मन्री मण्डल के समूचे मश्नी धन जुटाने मे लगे हुए थ । 


राजस्थान मे धीरे-धीरे वह समय भा गया जब राजस्थान कया राज्य 
चौरा भ्रप्टाचारियो घराबियों दुराचाशियो, खूनियो, डावूप्रा भौर जाने कस 
2 लोगो के हाथ मे चला भाया । उपरोक्त दिये गये विशेषण कंवल गालियो का 
दूसरा रूप नही है. बल्कि पत्ित लोगा के चरित्रा को व्यवद्दत करने वी 
सक्षम प्रभिव्यक्ति हैं। 


जमनी*में हिटलर के समय जसी स्थिति थी वस्ती हो स्थिति राजस्थान 
में उत्पन्न हा गई । 


राजस्थान के इतिहास के प्रमुख नायक श्री मोहनलाल सुखाड़िया के 
चारो श्रोर ऐसे लोगो का जमघट जम गया था जो इतिहास म बमिसाल 
थे। उनम से ग्धिकाश “यक्ति श्रपराध प्राय से भ्रवस्थित थे । जब वे जन 
सभाग्रा मे जन वठकों में बोलत थे तो लगता था कि उनका भानस मानसिक 
बीमारी से ग्रप्तित है। 
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राजस्थात की राजनीति म सुखाडिया कभी भी दूसरे नम्बर का नेता 
नही रहा। वह मेवाड की राजनीति का नगण्य कायकर्त्ता रहा सुसाडिया मत्री 
मण्डल के समूचे मात्रियों म से श्री हरिदेव जोशो और श्री मधुरादास माथुर 
को छाडकर एक भी ऐसा व्यक्ति नही था जो राजस्थान की राजनीति से उभरा 
ही। थी हरिदेव जोशी को श्ली गौरोशब र. उपाध्याय व निघन से महत्वपूण बनते 
बा झवसर मिला था। उसी तरह श्री जयनारायण व्यास के निधन से 
मथुरादास माथुर को महत्वपुरा राजनेता बनने का भवसर मिला । नई राजनीति 
क॑ सदभ में इन दोना राजनेताश्रा का स्वरूप परिवतन हा चुका था। मथुरादास 
मायुर ने तो यहा तक अपना स्वरूष बदल लिया था कि उसके व्यक्तित्व मे 
प्रगतिशीलता ग्राधीवादिता समाजवादिता और लोकतात्रिक्ता नाम की काई 
चीज नही रह गई थी । उसके चारा आर ऐस भ्रवसरवादी लोगो की भोड लग 
गई थी जो राजनीति की व्ातिक घराहर से भनभितर थे। भयुरादास माथुर, 
जिसमे राजस्थान का उद्धारक बनने वी क्षमता थी, वह राजस्थान की राजभीति 
का कमजोर व्यक्ति वात बेठा। भ्रभिनय करना उसके जीवन का प्रमुख प्राज्ञ बन 
बने गया । इसके विपरीत श्री हरिदेव जोशी ने व्यक्तिगत लाभ के बावजुद 
बासवाडा भ कांग्रेस की झाख का बढाया है। झ्राज भो वह श्रपनी इस योग्यता 
के कारण ही राजनतिक वचस्व बनाय हुये है। राजस्थान म॑ काग्रेस राज- 
नीतियों के प्रावश्यक यस्थ स्वाथ स्थापित हो गये | सुखाडिया प्रगतिशील पथ 
से हट गया । 


सुखाड़िया ने !953 मे वुम्भाराम के नेतत्व वाल जाट गुट भौर 
जयपुर जिले के विधान सभाइ सदस्यो को साथ लेकर राजस्थान के शोप नेता 
श्री जयनारायरा व्यास को पदच्युत किया | तब से सुखाडिया राजस्थान के 
एकमात्र निविरीध नता के रूप में प्रकट हुए हैं। 


श्री मोहनलाल सुखाडिया को न तो बतानिक राजनीति का पान था 
भौर न उसम सामाजिक क्रान्ति लाने का क्षमता थी। उनका प्रभाव क्षेत्र ऐसा 
नही था । उनके राजनतिक सत्ता हथियाने के तरीके मे भौर व्यक्तित्व में 
परिवतन भाया | वे राजस्थान क॑ प्रयम स्तर के नता बन गए । 


श्री सुखाडिया को लगा कि राजस्थान जैस पिछड प्रदेश में राज्य 
की कल हर निर्माण ओर प्रभाव के लिए नियामक होती है। उस मा्रो चे तु य 
का यह सूत्र भ्रनजाव मं हाथ लग गया कि “ ऋआनत्ति हमेचा परादूव की नाल 
सृ टपकती है ।” सुखाडिया माँशो नही था । फिर भी सुखाडिया ने राज्य रूपी 
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यादूब की ताल भी पझपने भ्रधितार मे रखरर राजनतित गौर प्रतासतिक 
तौर पर प्रवधरवादी पिट्ट भरा बो इकट्रा वर लिया। प्रशासनित स्तर पर 
उसने जय सेवा भायाग वो झपते हाथ मरी चठपुतती बनागा। प्रारम्भ मे 
बुख कठिनाइयाँ रही लेकिन कुछ ही समय से सुखाडिया से राय की 
कल को जब्त तरीके सभ्रपने हाथ मे से लिया | मुख्य सचिवे से लकर 
प्रत्यक विमागाष्यक्ष उत्तका विट्ठू ही रह सकता था। राजनविक तौर पर 
सूखाडिया ने जिला स्तर पर तहसील स्तर पर योजनावादि रूप से 
राजस्पान के नताभो को अपन झ्धिकार म ले लिया। राजस्थान व जाट नताप्ा 
से उसवा पूरी तरह ताचमेल न बढ सका जो प्न्त मे उत्ती गिराबद के 
कारण बन | राजस्थान मे जाट मेतत्व यहुत चाहत हुए भी उसे उसाड़ मही 
सका । सूसाडिया की यदि भपने हाल पर छोड दिया जाता तो यह किसी की 
ताकत नही थी कि कांग्रेसी हुबूमत के' रहते 2 उसे कोई उखाड़ फ्कक्‍ता । 


सुखाडिया प्रपन पिंद्ठ भो को भूमि झौर झ-य प्रदार के श्राथिकः लाभ 
देता गया । स्वूल और भ्रस्पताल खालने के प्रलोभन का फायदा सुख्ाडिया ने 
पुलकर उठाया । वह सब प्रयोजना व जिए झधिनायक बत गया | राजस्थान 
में राजनतिक श्रधिनायकबाद पतपतने लगा । सुसाडिया के नजदीक रहने वाला 
राजनेता आधुनिक मुगलिया बसीयत सजोकर भपने क्षेत्र का प्रधितेता बना । 


सुल्लाडिया इस तरह राजस्थान का एकमात्र नेता बन गया। प्रव 
उसते भ्पा बारे मे प्रशस्ति-स्मारिकाएं राजकीय विज्ञापना के सहारे 
निकलवानी प्रारम्भ बर दी । राजस्थान क॑ साथ्वाहिंक और दनिर पत्रों में 
भी यही गान चलमे लगा । कई पत्र ऐसे थे जोपनत्र के एक ही प्रक में 
सुखाडिया के तीन तीन ब्लाक प्रकाशित करने लगे । बुछ मनचलो न पसा कमाने 
की इृष्टि से सुखाडिया की 'भौरव पृरुष” कह डाला झोर जत्ती भ्राशय को लेकर 
एप स्मारिका निकाल डाली | उनके हर जम दिवस पर रवितागान होता श्रौर 
भाषण बाजां होतो । पत्रवारा को सरकारी विज्ञापना के रूप मं धन मिलता १ 
सुजाडिया ने प्रशश्ति गान को मवाड़ो परम्परा का बीसवों शताब्दि मं 
चालू रखा। 


सुखाउिया राजनतिक तौर पर इतना सशक्त होते हुए भी उसके मत भ 
एक प्रकार का भयचना हुआ्रा था। उसे डर था कि कही उसका मुख्य मंत्री पद 
चला नहीं जाय ( इस डर म बढ देवी की पूजा करत लगा। चित्तौड 
की दी की वह येन कैन प्रकारेश पुजने लगा। वह देवी का मदर जो कभी 
एवान्त म॑ पडा हुआ था उभर कर सावर्जातिक महत्व का मंदिर बने गया । 
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मही सुखाडिया की घमनिर्षे्षता थी। सुखाडिया को जा मय था, उसका 
उदात्तिकरण इस रूप म हुआ । उसे राज्य को बाग्डोर झनायास ही 
बिना किसी सधप के मिल गई थी । सुखाडिया को लगा कि ऐसा भगवान की 
हृपा से ही हुआ है । कोई नियति उसके पीछे है। वह घामिक तियतिवाद 
का शिकार हो गया । 


सुखाडिया भ्रच्छी तरह जानता था कि वहू हर नागरिक को सभी 
तरह की सुविधा नहीं दिला सकता । इसलिए उसने राजस्थान के महत्वपुण 
पत्रकारा को आर्थिक भौर प्रावास वी सुविधाएं देना प्रारम्म कर दो । इससे 
राजस्थान में एक घटिया प्रकार के पत्रकारों को भीड तयार हां गई। 
वे सामाजिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दे ययूजप्रिट कोटा वी तरफ 
झ्लौर सरकारी विभापनों की तरफ प्रपना ध्यान देने लगे। पत्र के विभापन 
की सख्या पर चाटड एकाउटेट की मोहर लगाकर, ये जरूरत से ज्यादा “यूज 
प्रिट लेने लगे श्र उसे ब्लेक म॑ं बेचकर पसा कमाने लगे । 


राजस्थान सरकार ने कहते का राजस्थान विचापन नियम और 
राजस्थान प्रमाणोकरण नियम भी बनाये लेकिन भात्रिया ने जिस रूप मे 
उने नियमा का सचालन किया उससे पत्रकार जगत मे एक प्रकार की श्रवसर 
बादिता घर गई। इन नियमो के भन्तग़त पतकारा को रेल-यात्रा और बस 
याता की सुविधा दी गई | लेकिन प्रमाणीकरण ओर पत्रों के वर्गीकरण मे 
जिस राजनतिक प्रवसरवादिता को तूल दिया गया उससे घटिया पत्रकारिता 
ही पनप सकी । समूचे राजस्थान मे श्रमपीवी पत्रकार के रूप से तो योग्य 
व्यक्ति पनपने लग, लेकिन यत्री के मालिक के रूप मे भ्रनपढ झौर चापलस 
लोग झ्रान लगे। पत्रकारों को प्राथमिकता से स्वूटर, प्लाट भोर कार दी जाने 
लगी । शराव का दौर भी इनमे खूब चलता। दिल्ली से प्रकाशित पत्र 
आर्गेवाइजर' न इस शराव पिलाने की प्रवृति का खुलकर भण्डा फोड क्या 
है। राजस्थान मं वतानिक राजनीतिक वी समझ पत्रकार-जगत से गायब हो 
गई। बडे पत्रो ने इस प्रवृति का मामूली तोर पर दर्शाया। राजस्थान वे 
स्थानीय पत्रकारा को छोडिये दिल्ली से प्रकाशित होन वाले प्रतिनिधि भी 
भवसरवादी बन गये दक्षिण भारत स प्रकाशित होन वाले पग्नेजी के एक 
दनिके पत्र-हिद्ू क जयपुर स्थित सवाद दाता ने सुखाडिया को लेकर अग्नेजी 
मे एक पुस्तक सुखाडिया की भ्रश्वस्ति मे लिखी, जिसकी कीमत रु 32 रखी 
गई झौर जिसकी खरीद कहा जाता है राज्य सरकार ने की । इसी भाशय की 
एक पुस्तक रिसगरेंट राजस्थान! श्री एस एम राम्रेश्वर द्वारा राज्य सरकार द्वारा 
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लिखाइ गई | बलवते से इसी प्रवार का एक प्रवाशन निकाला गया। पत्र- 
कारों थी फौज भात तब यह नहीं समझ सत्री हि सुसाडिया परध्याग रू 
बाद वापस नही झा रहा है। 


राजस्थान मे प्राज पत्रवारों को एक एसी घटिया पीढ़ी हमार हो 
गई है, जो राजस्थान मे पनप रह लोकतात्र के लिए रातरा है। भराज 
श्रावश्यक्ता हा प्ररक्षारा को मिलने वाली सुविधापो की जाँच निष्पक्ष 
पत्रकारों द्वारा बी जात की है। वात राजम्थान तव ही सीमित नहीं है। भारत 
प्रसिद्ध विचारव स्व एम. एन राम वे साथी बस्वई उच्च न्यायालय क॑ 
रिटायड जज न भ्रभी हाल मे यह माग की है वि सरवार द्वारा मिलन वाजी 
सुविधाओं बी जाच “प्रेस वाउसिल प्राफ ईॉ डया द्वारा की जानी चाहिये। 
हिहलो के पन्ना के प्रतिनिधियों मं ढीलापन वा पत्ता इसी बात मे लगता है कि 
उदहोने एव जुट होकर 972 के चुवावों मं तियारों वी तदह भ्रपन कालमो 
मे लिखा वि कांग्रेस को वहुमत नहीं मिलेगा शौर मध्यावधि चुनाव हांगे। 
श्राज स्थिति यह है कि राजस्थान वी काग्रेस यदि राजस्थान के सामाजिक 
आवश्यकता की पूर्ति के विए कोई भ्रादोलन चलाना चाहे तो यह 'प्रस॑ 
विसी भी तरह उसका साथ नहीं देगा। पत्रकार पूरी तरह सुलाडिया के 
शिवर्जे मे फस गया था। सुखाडिया पद त्याग वे बाद 'दाईम्स प्राफ इण्ल्या 
के जयपुर स्थिति वार्यालय प्रतिनिधि श्री टी एम कोल मे अपना प्रशसनीय 
रोल श्रदा किया है। वह एक भकला पत्नफार है जी एस जाज्वल्यमात सितारे 
की तरह भ्रमावसध्या के भर चेरे मे जब तब दिशा निर्देशन कर रहा हैं ) राजस्थान 
में मंवाड़ी और भ्रक्वरी परम्परा मे मद्राराणा भोपालत्तिह ब्रांड गुलामों को 
एक फौज तैयार हो गई है । 


पत्रकारों के बाद सुखाडिया ने विचारक। और वुद्धिजीविया की खबर 
ली । राजस्थान में केवल साहित्य के बल पर जिंदे रहने वाले कुछ ही 
साहित्यकार बचे हैं! कवल श्री यादवेद्व "र्म्मा चंद्र, स्वतात् साहित्यकार क॑ 
रूप मे जिदा रहा सका है। शिक्षा विभाग को पुस्त खरीद वी नीति ने भरब्छे 
साटिव्यिकारा और विद्वारतों को राजस्थान मे नहीं पनपन दिया है। 


राजस्थान की साहित्य अकादमिया जिनसे बुछ झाशा लगाई जा 
सकती थी, सुश्लाडिया ने उ हें जावबुक कर ग्रकादमस का बाग नही रहने 
दिया है । उहे सखाड़िया का वाडा बना दिया गया है जहा साहित्य रूपी 
पशुधन सुखाड़िया वी चरण मे बिवरने जपा। उत्यपुर स्थित साहि्य 
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ग्रकादमी चारणोय परम्पराशा को हो प्रथय दे सवी है। इसवी निष्पति 
महाकवि सूयमल मिश्रण के पुनरोद्धार के रूप में हुई है घौर बू दी मे उस 
भुठ्लाय हुए युग के प्रतीक को सूर्ति क्यो विस्थापित किया गया । राजस्थान की 
बौद्धिक विसमत पर इसका मुप्रभाव पडा है। जयपुर मे चाद विहारीलाल 
सबा' को उठाया गया । खुखाडिया ने अपन घारों धोर एक पभकवरी दरबार 
खड़ा कर दिया । 


राजनतिक स्तर पर सुखाडिया राजस्थान की राजनीति पर ह्वी हा 
गया। राजस्थान में विधान सभाई विरोध का उभार झाया, लेकिन वह विराध 
विघान सभा तक ही सीमित रहा । जनमन का सम्वल उसे नहीं मिल सका । 
दक्षिण पक्षीय विधान सभाई विराघ वा ऐसा एक्गीय स्वरूप समयान्तर म 
वाम-पक्षीप विचारधारा का खा बठा है। 


967 के झाम छुनावा में काग्रेस की विधान सभाई स्थिति मे जा 
अन्तर झ्ाया उस पर हम प्रकाश डाल चुके हैं तब विधान सभाई सदस्य 
को सत्ता सोने की चिड़िया नजर शभ्राने लगी। काग्रेस के कमजोर पड जान 
के कारण विधान सभा सदस्यो की निजी माग बढने लगी । सुखाडिया प्पनो 
कुर्सी का जमाये रखने के लिए कृतिपय विधान सभा सदस्या को रियायतें 
देता गया । रियायत देने वा यह सिलसिला इतनी तजी से चला कि 
राजस्थान वी योजनाएँ विधान सभा सदस्या को चाह की झ्रभिव्यक्ति बन 
गई। बात यहाँ तक बढ गई कि सरकारी नोक्रा का तबादला और पदोनति 
विधान सभा सदस्यों की इच्छा मात्र हो गई। हर सरकारी नौकर विधान 
सभा सदस्य का मुंह जोहने लगा और हर विधान सभा सदस्य अपने काम 
के लिए मन्री का मुँह ठापता । पैसे खाकर काम कराने की नीति चल पडी 
राजस्थान का काइ काग्रेसी नेता इस प्रवृति से नहीं बच पाया । इससे 
राजस्थान के स्तर पर काग्रेस नेताओं वी शाख गिर गई, एक भी ऐसा 
राजनेता नही बच रहा, जिसका प्रभाव राजस्थान व्यापरी हो। जिला स्तर 
पर भी कोई कांग्रेसी मेता नही रहा। स्वय भत्री पद से हटते ही उसका 


प्रभाव समाप्त हो जाता । राजनतिव' तौर पर सभी राजनतिकः नेता नपु सके 
हो गये । 


सुलाडिया का नेतृत्व भी सत्ता के कारण बना रहा झदर ही झदर 
कांग्रेस में कई गुट--जाट ग्रूप दामोदर प्यास का गुट और कई छोटे मोट 
ग्रुट--वा गय । लेक्नि बिल्ली के गले मं घटी कौन बाचे ? 


ड़ 
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राजस्थान में गयानयर यीवानर, बुर धसबर, जयपुर जापपुर भौर 
बोटा ऐमे जिले हैं जहां बांग्रेसी नेताप्रो वा प्रभाव मंबल सुलाहियांग 
नजदीब रहये गे वारण रहा है। सुधाडिया गा साथ छोडने पर उत्तवा बह्ो 
दुपति द्वोती, जा एव साधारण नागरिक थी हा रही है) 


शाजस्पान वी राजनीति घिसरते खिसवते भाई भतीजावाह पश्रौर 
जातिवाद पर भ्ाषर भटव गई है) हर स्तर पर इसी के शाये म॑ राजस्थान 
की राजनीति पनप रही है। राजस्थान थी राजनीति या राजनीतिब रण 
(?०॥४०६४०४०४) जातिवादी हो गया है! 


इस राजनीति ने राजस्थान वे विकास यो भ्रवश्द्ध किया है । 
राजस्थान की राजनीति के बहुमु खी तिचाव के वारण विभिन्न शहरों बा 
विकास विपम गति से हुझा है । कोई शहर बहुत फायदा उठा सका है तो 
कोई शहर कुछ भी फायदा नहीं उठा सब है। राजस्थान मे ऐसे कई धहर 
रह हैं जो भ्रमी भी मध्य युगीत सामाजिक प्रायिक व्यवस्या से ऊपर नहीं 
उठ सके ह । 


शजस्थात में तीत प्रचवर्षीय योजनाएं भी राजस्याद को आधुनिक जामा 
नही पहना सकी हैं। इससे प्राचीन, रूट, भोर सामती सस्कृति नय रूप मे 
बनी और विवश्तित हुई है । एक समय था जब प्रक॒वर ने राजस्थान के हर 
राजा महाराजा नरेशों को लडकिया स॑ विवाह कर अपना सद'घ समृचि 
राजपुताने से एक दामाद का सम्बंध स्थापित कर किया था) उसी भपाधार 
पर उसने मीना बाजार वी परम्पणाप्रां को प्रभावित किया । योरपीय इतिहास 
में नेपालियन मे भी राजकीय घराना से विवाह कर प्रपन वचस्व को कायम 
रखा । सुखाड़िया इस ऐतिहासिक श्रवत्ति का पुतस्थापन नहीं कर सका 
लेकित सुखाड़िया और उसके मत्रिया के रग्ीलपत ने भवश्य दरवारी रूप 
लिया यह कहा जा सकता है 


इस दरवारी रगीलेपन की पहली पश्रभिव्यक्ति इनके बाल बच्चों वी 
शारियों में दिखाई दी । उत शादियों म जिस भव्यता को शाब 'रौक्‍त को 
और दरवारी मुजरे को प्रश्रय दिया गया उसमे मे तो गाधीवाद कौ सादगी 
थी झौर मे समाजवाल की आधुनिकता | साघारण जाता इन शादियों को 
दरबार द्वारा की यई चादियों से तुलना बर गाधीजी के रामराज्य के 
स्वरूप को सशकीय हृष्टि से देसठ लगी ॥ लोग! को झाशा' थी कि अपने भाष 
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को गराधीवाटी कहन वाले कम से कम सत्ताल्‍हठ काग्रेसी शादी विवाह वे 
मामले में सादगी को झवद्य तरजीह देंगे । 


बात केवल शादी विवाह तक ही सीमित नहीं थी । जनता को 
सुस्ताडिया भौर उनके मत्रियों के व्यक्तिगत घरित्र पर सशय होने लगा। 
जयपुर से प्रकाशित एक दैनिक पत्र ने सुखाडिया को लेकर एक स्त्री पत्रकार 
के सम्बंध म जो रोमाहटिक रिपोर्ताज दिया था उससे लाग श्राइधचय चक्ति हो 
उठे १ इसी प्रकार की कई दास्तानें ददी आवाज स भनकः मनियो के बारे में 
चलती रही हैं । सबसे प्राइ्वययजनक बात तो यह रही कि सुखाडिया ने कही 
पर भी छपे रिपोताज वां प्रतिवांद नहीं क्या श्लोर न हो उस पत्र क॑ खिलाफ 
कानूनी कायवाही वी । 


सुखाडिया भत्री मडल के एक कतिपय मन्नी न तो यहा तक रबया 
बदल लिया कि वह अ्रपनी रातें महक्लि भौर मुजरा म ग्रुजारता । इन मुजरा 
मे कई वार जिलाधघीश पत्रकार, भ्रधिशासी शभ्रभियता भौर राजपत्रित 


अधिकारी उपस्थित रहत । वे इन भेहफिला भौर मुजरों में पंट्रोल डालने का 
काम करत । 


इसलिए श्रीमती ई/ दरा गाँधी ने जब सुखाडिया मनीमडल को 
अपदस्य किया तो राजस्थान की जनता न एक सुख की लम्बी सास ली। 
ऐसा करके श्रीमती इीदरा गाथी ने राजस्थान म एक सामाजिक उद्धारक 
का काम क्या जिससे बागला देश वी जनता की तरह राजस्थान की जनता 
भी उस सत्त काय को नही भूल सकेगी । 


सुखाडिया मत्रीमडल के हटने से राजस्थान म नये समाज के बनने की 
सम्भाविकता बनी है । इन्दिरा गावी के शाये मे बना नया वाग्रेसी नेतृत्व इस 
सम्माविकता का पूरा फायदा उठा सकता है। 


यहा यह कहना अनुचित नही होगा कि सुखाडिया मतीमडल को नगा 
करक जनता के सामने खडा करने का जो सत॒काय विरोधी दला ने क्या है, 
वह प्रशसनीय है । यदि विधान सभा म॑ यह झालोचना नहीं होती एक के 
बाद एक काग्रेसी मत्री का पर्दाफाश नही किया जाता तो थीमती झीदरा का 
स्यान इस ओर ग्राकपित नहीं हाता । 


पिछल सत्रह सालो मे सुखाडिया ने राज्य की कल (5६6) और 
राजस्थान वी राजनीति को श्रपने काम मे लेन म जिस चतुरता का प्रदशन 
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किया है उससे प्रह योग्य समभा जाने सगा है । विसा भी व्यक्ति का योग्यता 
की बभौटी इस बात से नही नापी जानी चाहिए $#ि कोई व्यक्ति समाज पर 
फितना हावी ही सकता है यह पपन प्रतिस्प्धियो भौर प्रतिद्वाद्यिया का चुन चुन 
कर समाप्त बरता है शासन सूत्र का उपयोग क्सते धपन लिए करता है भौर 
किस निषुणता के साथ दमन धौर भनुटमन का दौर चला सकता है। वल्कि 
किसी भी व्यक्ति को योग्यता को इस झाधार पर नापा जाता चाहिए वि वह 
समाज के लिए कसी खुली घरती का निर्मागग होने मे योग देता है भौर ऊचा 
आझावाश पा सकते की समाज की इकाइया मे सामथ्य भरता है। एस भ्रधिनायक 
व्यक्ति ही समाज के शत्रु होते ह जिहे करा तपम्ना द्वारा उखाड़ फ़कता होता है। 
राजस्थान में यह श्रय श्रोमती इलिरा गाँधी को मिला है। 


सुखाडिया एक झनोसे प्रकार वी अधिनायकवादी राजनीति वाला व्यक्ति 
था ) उठते भारत की बदलती राजनीति का कोई चान नही था ) वह राजस्थान 
की राजनीति की हाथी दाँत की दीवारो में सोता रहा ) श्रीमती इीीद रा गाधी 
के नेतृत्व मे भारतीय स्तर पर कांग्रेसी पू'जीवादी नेतृत्व को जब खुली छनौती 
दी जा रही थी तब सुखाडिया उसके महत्व को नही पहिचान सका । वह चूक 
कर बठा । उसकी यह चुक एक एतिहासिक चूक थी । इतिहास ने सुखाड़िया 
को अपनी धुरी से भलग कर दिया । बाद में सुखाडिया मे श्रीमती इीदिरा 
गाँधी से भ्रपना तालमेल बिठाने का भरसक प्रयत्न किया। सुख,डिया भूल 
गया कि वह मुलत पूजीवाद का विश्वासी है जबकि ईा दरा गराधी मुलत 
प्रजात-त्रवाटी । पू जीवादी अधिनायकवाद प्रजातत्र को सामने नहीं चल 
सकेगा इतिहांप्त इसका साक्षी है। स्वयं स्तालिन हिटलर + आाक़मण का 
सफन विरोध इसी समाजवाठी भ्रज्ञातत्र के कारण कर सका था। 


सुखाडिया का पद त्याग करता पडा। सही बात तो यह है कि 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मे खुले पू जीवाट के विरोध म श्रीमत्ती वीदरा गाधी 
का नेतृत्व उमर रहा था। उसी ने सुखाडिया को पद त्याग के लिए मजबूर 
किया । चाह फिर सुखाडिया ने जनता का धोथा देने के लिय आमाकी 
आ्रावाज का ही पद त्याग के लिए सहारा क्‍यों नही लिया हो 


राजस्थान मं यह राजनतिक॒प्रत्युत्येपण (000७ त लावा ) आक 
स्मिक रूप से तही भ्राया | कोई बृद्धिजीवी इसका अनुमान नहीं लगा सका। 
जनता जस नींद के भोंक मं पकड ली गई हो । यही कारण था कि सुखाडिया 
का बिटाई समारोह इतना मय हुआ । सही वात तो यह थी कि वह सुखाडिया 
का विटाई समारोह न होकर सुखाडिया का जनाजा था उसका वाटरलू था। 


(7?) 


उसके एक राज्य मत्राणी न इस स्वागत को जनाजा बे' नाम से प्रभिद्वित 
किमा था, जिसे दाद में उसने नकार दिया। 


इसलिए जब वरकत उल्ला खा ने राजस्थान वे” मुख्य मत्रो पद को 
सम्भाला तो वह उसके लिए पूला को सेज नही थी । श्रीमती इीदरा गाघी 
का प्रमाव वई दिना तक चल सकता है। लेक्नि राजस्थान में प्रजातन् के 
लिए झ्रावश्यक है कि यहां मई राजनीति को झाश्रय दिया जाय । केवल थोधी 
और नाटकोय राजनीति से काम नहीं चलगा। 


मुख्य मन्नी पद सम्मालते हो थ्रो वरकत उल्ला खा मे राजनतिक 
स्तर पर तोन घोषणाएं की है-- 


] मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा या स्वय मिट जाऊेंगा। 


2 शहरी सम्पत्ति की सीमा वाध कर भावास की समस्या वा हल 
बस्गा। 


3 जयपुर शहर की समस्याओं का हल एक साल म कर दूगा। 


प्राज राजस्थान को ईमानदार प्रशासन वी महती भावश्यक्ता है। 
लंक्नि वही एसा न हो क्रि भ्रष्टाचार समाप्त होने की चजाय ईमानदारी 
ममाप्त हो जाय । भ्रष्टाचार का मिटना एवं थोषा नारा बन कर रह जाय । 
इस सब के लिए सामाजिक व्यवस्था को बदलना होगा और नोकरणाहों में 
झामूलचूल परिवतन करना होगा । स्वय काग्रेस विधान समा सदस्यों के 
हृष्टिवाणं को बदलना होगा 


सुखाडिया न 92 करोड़ रुपया का श्रोवर ड्रापट राजस्थान के छतिर पर 
बोम॑ वे रूप म छोड़ा है | कया राउसस्‍्थान सरकार बडे उद्योगों को राज्य वे 
नियत्रण में लेकर उस भोवर द्रापट को छुकान वी झोर कदम उठायेगी ? श्री 
बरकत उल्ला खा उदयपुर ब रॉक फस्फेट (जिस नभी एक निजी उद्योगपति 
को दे रखा है) को इस ऋण के उतारने मे काम भें ले सके ? साधारण जनता 
का इस राक-पास्फेट को निजी उद्योगपति को दे देने के पीछे भ्रप्टाचार नजर 
श्रा रहता है। एसा दि टाईम्स प्राफ इण्लिया/ का कहना है। 


सुखाडिया बाल वे समय राजस्थान मे कई धर्षों में प्रू ज्ोपतियों का 
एकापिदार फ्ला भौर पूत/ है। राजस्थान बा घिनेमा उद्योग इसका जीता 
जागता उदाहरण है । इस उद्योग की श्रदशन विधा पर केवल तौन या चार 
पू जोपतियों गा एग्रधिकार है। स्वयं उत्यपुर मे उसपर एक ही उद्योगपति कया 
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एकापिकर है । ग्रेद्ठक त्ि पराक> एगोमिवेन्क मागोरप बकक करके एक 
> 9 ए्योमिवेनर नै पड 


गया है # 4 दे एकापिज्ञर दर बाप मे 
बग़ाये ह 9६ जग सम्क्फ मे हक़ ढो४ 4 न /हपा ह। 
इसी प्रकार 4) थयात पाव उचेा मी कक री#, 
जम्पान कांग्रेस वा सगठनार्थ: (77 पर मुफर पशया। उप 
प्रजाता+त्रिक बनाना होगा तक दी प्रविनाय। अरृत्ति क। 
7 होगा । पर ठुस्ड सब: को करता हगा। 
ण्प््क्त्म यो शा + तिए । ॥पकि 
प्रांग्रेंस क सप्र-परिवतन कस विरोध 4१६ बे म्काय 
भारत मे भ्रय बान्ता को तरह राजस्थान मे भी राजनोकि का 
तवान रहा है हें इस जातिवा> बा (ैए जाजिवाद रह हे 
पा मुत्तिम-आति या माव किसी अकार का जा वाद दो 
जाति प्राथार १₹ हर जाति #] ग जाट रावत 
गुजर भोता कनपा है ड्यिः ने भव तक उत्ती सोगो #। 
जाटो को भाषण मर रया जोपपुर मे मर्षा 
भौर थी परतराम मद्देश्गा भ्रलय २ जाये मे दर पदा बर रह 
हैं । गंगानगर बी) ” घुरू सीकर घोर पे / थी अम्मा 
राम के नेतृत्व मे रेट हैं। उनका एक तवका गुसाष्ि यिभीरय है 
श्री उतल्ला सा को ऐसे से २ जातिवा> उठ कर कक 
अजाता/श्रक "तल देना हक ? लेडिन 4972 ३ ग्र गो मे जोपपुर 
नगर को छोड जाय चुनाव लड़ना श्री उल्ला सा 


एक आन्तरिक ग्रेरणा 








ऋंले भुख्य मत्नी पद से त्याग पत्र देने का निणय एक प्रान्तरिक 
प्रेरणा वे कारण लिया है। साथ ही वह समाज म घटी पिछलो घटना वे 
सम्मिलित प्रभावों वा फल है । 


मैंन किसो के साथ मतभेद हान के कारण त्याग पत्र नहों दिया है | 
मैंने प्रधान मत्री को अपने तिणय से भवगत करा दिया है। में ग्राज रात बा 
दिल्लो जाज्या । राजस्थान विधान समा वी बठव बुलान का निणय कल 
लिपा जायंगा। 


“बह स्पष्ट है कि मने इस त्याय का निणय प्रधान मत्रो 4 चाहन पर 


नहीं लिया है भौर न प्रदेश वाग्रेस के भ्रध्यक्षस मतभेद के टकराव के 
बारण । 


हमार पास भ्रमी 45 विधान समा के सदस्या छा बहुमत है। जब 


हू वे हमें छोड कर नही चल जात तव तक में सममता हूँ काग्रोस की चही 
ताक्ष्त बनी रहगी। 


कई विधान समा क॑ सदस्यों ने प्रघान सन्री को तार भेजे हैं कि मुझ 
ध्याग पत्र देन के निएय स रोका जाय । कई काग्रेसी दिल्ली जान 


वी बात 
भी सोच रहे हैं। वहां वे हाई कमान से भो मिलेंगे। मेंन उनका ऐसा नहों 
कर) की सलाह दी है। 


“मैं यह पद त्याग राजनीतिक सन्यास लेने के लिए नहीं कर रहा हैं । 
मैं ऐसा करक बाप्रेस पी सगठनात्मय स्वर पर भ्रधिक सवा कर सवू गा। 
डाग्रेस को टेस पहुँचाने वी बात मेरे दिमाग म उठ 


ही नहीं सकती । 
* मैं कापी लम्ब समय तक राजस्थान का 


५ मुख्य मंत्री रह चका ह। 
इसलिए मुझे शव सुस्य मत्री पद से हट जाना चाहिए । 90६ 
हमे नई परिस्थितियों को मान छेवा चाहिए भौर काँग्रोस दल चें 
एकता बनाय रखनो चाहिए 


हमारे सामने पहला काय नय नेता बाग चुनाव करना 
अुनाव में द्वाई कमान हमारो सहायता वरेया ।? बे पक 





अतीत का विवेचन 





थी मोहासात सुसादियां में पक्याग ने उगरे सचह शाप्त बे शागन 
को समाप्त बर टिया है। मह घरारश सर्व है। सबिय जेंसा वि हे टॉइग्ग 
प्रॉप इग्डिपा ने मिंगा है सुशादिया व पच्ययाय से एक मुग समाप्त हो 
गया है सही नहीं है| बौन सा गुग बय भादू होता है घोर बय समाप्त 
हाग है यह बहता भासाने या। नहीं हैं । कयाति' इतिहास में बभी भी एए 
व समाप्त होने वे याद दूरारा यंग बापू नहीं होता है । गर्भवती स्त्री जी तरह 
हर युग मे दूसरे शुग गा गम ठहर जाता है। गमवती स्त्रो जी ही तरह 
हर गभवान युग पदा होने याल युग पर बिन्तन झौर परिकल्यनाएँ गरने 
सगता है । सुसाडिया रे युग को सेगर ऐसे गमकात युग री बात सही की 
जा सफती है। एतना भयरप महा जा सकता है कि सुसाडियां का शासन 
काल ही नहों वरन विधला समूचा कांग्रेसी शासन बाम गुग रहा है। सुसाडिया 
के पल्त्याग से नई सभाविवताप्तो वा द्वार खुला है। 


सुसाडिया के पदत्याग का ब)रण भ्रघान मत्री द्वारा सभा विश्वास 
खोना है | सुखाडिया न राजम्धान म॑ जिस तरह वा प्रशासत चलाया था 
उससे श्रीमती इतदिरा गाघी ही नहीं कोई भी सममदार व्यक्ति प्रसप्त नही 
हो सकता था। 967-68 मं 50 करोड़ रुपय सकाल पर खच क्यिे 
गये। उस विपुल राषटि का भ्रप्ट भ्रधिकारियों भौर भ्रष्ट मतियां वी साढ गाठ 
से दुम्घयोग किया गया । इस सम्बंध में कसी भी सम्बधित व्यक्ति मे यह 
जानने वी चप्टा नहीं कि इतगी विपुल राशि का धांदाला कमे हुआ । किसी 
भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई कायवाही नहीं की गई । 


भारत सरकार के अफ्सरो का भ्रकाल सम्बधी एक टल जब तब 
राजस्थान म॑ भ्राता रहा है। उ हाने अध्ययन रिपोर्टों म यह स्पष्ट लिखा कि 
क्तिपय क्षेत्रो मे राजनतिक कारणा से घकाल घोषित क्या गया है। इसी 
कारण भारत सरकार राजस्थान सरकार को 30 करोड रपये की राशि देने 
को तथार नहीं हुईं। इस राशि को मनमान तरीके से राजस्थान में खच 
किया गया था और उसको स्वीकृति भारत सरकार स॑ चाही गई थी। 
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स्मरण रहे कि कही वरकत उल्ला खा मात्रीमण्डल भी ऐसी राजनतिक भूल 
नही कर बैठे । श्री खा को इस सम्बनघ मे सतक रहना होगा । 


राजस्थान मे सुरक्षा के लिए बनी सडको में घोटाला हुआ है । केद्रोय 
सरवार न मरसक कोशीश की कि भविष्य मे ऐसा भ्रप्टाचार न हो भोर हुए 
अप्टाचार की जाच हो । ओवर ड्राफ्ट की रकम ज्ञीत्र छुवाई जाय । इस 
रकम के लिए तकाजा कया जाने लगा। सुखाडिया ने कहा कि इस राशि 
को भविष्य मे दो जाने वाली राशि के बतौर लिख दिया जाय । 


प्रधान मत्री श्रीमती इंदिरा गाघो को सुखाडिया के वरिष्ठ मात्रियों 
बृजसु दर शर्मा, थ्री भीखा भाई, श्री दामादर व्यास औौर श्री रामप्रसाद 
लदूडा के विरुद्ध शिकायतें मिली थी। विधान सभा म श्री रामप्रसाद 
लढडा शोर मनफूलसिह के खिलाफ जोरो से भावाजें उठाई गईं थी। 


विश्वास क्या जाता है कि श्रीमती इींद्रर गाधी ने सुखाडिया के 
अप्ट मज्रियो स॒स्पाग पत्र ले लेने को कहा था। सुखाडिया द्वारा भ्रप्ट 
माजिया के खिलाफ किसी प्रकार की कायवाही का क्या जाना तो दूर रहा वह 
उनका बचाव करने लगा। प्रधान मनी इससे भाग बबूला हां गई | साथ ह्दी 
दिल्‍ली म यह भप्नुभव किया जान लगा कि सुखाडिया ने सभ्रह साल तक 
अपने को झौर श्पनी काग्रेस को सत्ता में तो कायम रख लिया, लेक्नि 
काग्रेस सगठन को सामाजिक तौर पर क्मजार बना दिया ॥। 4957 के 
चुवावो को छोढ काग्रेस को राजस्थान मं कभो भी 
मिला है। दलगत सशक्त विधान सभा स्तर पर विश्ि 
सुखाडिया ने भापनं भ्पको को सत्ता में रखा 
थी दि स्वय उदयपुर मे सुखाडिया का प्रभाव कम होने लगा था । 967 में 
वह बेवल 3000 मतो से भ्पन विरोधो जनसध के उम्मीदवार श्री भानुकुमार 
धास्त्री को हरा सका । यदि मुसलमान बोहर। 


। का सूखाडिया को मत नहीं 
मिलता तो सुखाडिया की जीत शसम्मव थी। 


झ्राम 
दस प्रकारका स्पप्ट बहुमत नह 
भत दला के विरोध वे बावजूद 
है। वात यहा तक बिगड़ गई 


सुखाडिया भोर नाथूराम मिर्घा में हमेशा मतभेर 


गा हर चलता रहा है। 
समयान्वर में राजस्थान मे काग्रेसी विधान सभा दल 


विस्फोट की रि और वगग्रेसी 
संगठनात्मक दल मे भयकर विस्फोट की स्थिति तयार हा गई। 7 माच 
966 मे॑ जयपुर में जो गोली काण्ड हुआ बह हृदय विदारक था। 


सुखाडिया की स्थिति विधान सभा म सगठनात्मक दल में 


भौर साधारण जनता 
मे सभी तरह स खराब होने लगी थी । उदयपुर मसामा। 


जिब' भराजक्ता का 
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लिति यहाँ हर 7हुपर ७ * डिजुघ मनघत सहुरे सट़रियां के हास्टय में घुण 
गय धौर यहां से सट॒रिणां के कडड़ प्रोर घाविया उताझे हथे | माह मे ये हो 
कपडे उ्यपुर जियाधीण के रबपे मे एर घ!पी में मित्र । उ्हीं के घटी राते 
बात एक सड़रा उस बार" मे दाधिण था। राजस्यात में काजूल हो यह 
ग्पति हुए पणद यना हुई री परवझ रिमाए ऊपरी हवा के पारण हर 
समय बुद् ने रस्‍न वाची रिवति में रहेगा था। राजस्पाय में बानूठ वाम की 
बा घोज नोीं रह गा थी । 


राजस्पात में फ्लो सं घराजरया का साम राजस्यात  रगार्पो 
तत्या न सुलदर उठाया । व तहों चाडूते थे कि सुराहिया तिभी धरह हटे 
उठने दि ली जावर प्रयास विया हि सुसाहिया सो मुग्य मापो. बना रहते 
दिया जाय । सेरित थगा नहीं हो ररा । 


श्री सुपाडिया 956 में था नाधूराम मिर्पा ब' मामते को खशर प 
रपाग बरन गयी धम्तरी टी भी । तब प्रघान मरत्री उनफे इस तनिगाय से सहमत 
नही हो सपी । सुक्ताहिमा मुख्य मत्री प” पर यना रहा । परन्तु दस बार बात 
बिवबुल उल्टी हुईं। सुसाडिया यो सत्ता छांडनी पड़ी । उसके भ्रल्तरघात्मा पी 
प्रावाज की यही पृष्ठ भूमि रही है 


सुसाडिया व प्द त्याग पर दिल्ली से प्रसाशित (व॥6 शिएाल ,900) 

न लिंसा राजस्पान बे' मुह्य मत्री सुखाडिया राजनतिक तौर पर निर्दोष मही 
है । !954 में उसन जिसे छोटी सी स्थिति स उठकर सत्ता हथियाई घर 
सत्रह साल तक उस कायम रखा उससे उसकी बुटिल नीति की निपुणता पा 
प्रता चलता है। यह केवल भान्तरिक प्रे रणा ही नही है. जिसके घारण उसने 
सत्ता छोडी दी | सुताडिया जसा व्यक्ति सत्ता को तब तक झासानी से छोडत 
वाला नहीं है जब तक कि उस सत्ता छोड़ने को मजय्र नहीं किया जाये। 
महत्वपूरा बात यह है कि वृह राजनीति स सन्‍्यास नही ले रहा है। उसने 
कहा हैं, में सथास नही ले रहा हू । 


सुखाडिया ने जिस सरलता से गीभी बिल्ली की तरह सत्ता को छोडा है 
वह उसको यक्तित्व को सही भ्रथों से प्रकट करता है। राजस्थान का शेर 
सुखाडिया गीदड घन गया । वह पत्थर का देवता बन गया । 


इतिहास क॑ प्रवाह म दो प्रकार के -यक्ति भा टपक्‍ते हैं या यो कहिये 
कि इतिहास उन व्यक्तियों को ग्रनायाप्त ही पक्‍ड ल्लेता है। ऐसा व्यक्ति जब 
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नक इतिहास के प्रवाह म रहत हैं उनका व्यक्तित्व निसरा हुप्ना रहता है ओर 
वे ऐतिहासिक पुरुष के रूप म सामने आते हैं। तद उनका व्यक्तित्व भारी 
दत्टिगाचर ट्वोन लगता है लेक्नि इतिहास को धारा से हटते ही उसका 
वह चेहरा बुक जाता है । वे साघारण हाड-मास़ वे “यक्ति लगने लगते हैं । 
मुलाडिया वा ऐसा तोहरा चेहरा हमार सामने झ्लाया है । 


इंलिशस के प्रवाह म एक दूसरे प्रवार के वर्यक्ति श्रात हैं. जी इतिहास 
मे झतायास ही नहीं भ्रा जात । वे इतिहास बनाने में इतिहास के प्रवाह मं भरा 
जात हैं । दे इतिहस की धारा को मातवीय ध्रमिप्नेत से श्रनुरजित कर टेते 
हैं। ये व्यक्ति इतिह!स की घारा से हटत पर भी ऐतिहाप्विक व्यक्ति बने रहते 
है । थी जयनारायण व्यास एक ऐसा ही व्यक्ति था । 


राजस्पान के इतिहास में 953 में सुखाडिया को ठीक उसी प्रकार 
चुना गया जिस प्रकार 397] 72 मे इतिहास ने श्री बरक्त उल्ला खा को 
चुना है। इतिहास द्वारा व्यक्तियां के ब्स प्रकार का चयन खतरे से खाली 
नद्टी होता। ब्र इतिहास के प्रभाव म एक स्वचालित कटपुतली स भ्रधिक नहीं 
होत । सयोग हो उनव अ्रस्तित्व का आधार हांता है। 


सुखाडिया राजस्थान के इतिहास की एक प्रासगरिक कठपुतली रहा है। 
वह इतिहास के धपंडों म॒ नाचता रहा है वृत्तिक तौर पर वह इतिहास की 
सयोगित परिधि भ थिरक्ता रहा है । इतिहास की वाद्धित सोट देने मे ऐसे 
व्यक्ति प्रपने को खाली पाते है । इतिहास के बहाव से हट जाने वे बाद वह 
कठपुतली इतिहास के पाता में सुसज्जित रहती है ताकि इतिहास का विद्यार्थी 
उसका सही भवलोकन कर सके । इतिहास करा विद्यार्थी इस तरह इतिहास 
की भारी भरकम इमारत को दीमक की तरह साने स रोकता ह। जहा 


इतिहास का विद्यार्थी एसा नहीं मर पाता है वहा मनुष्य वी जिजीविया का 
उत्स फीका पड जाता है । 
ह 


राजस्पान में यही हो रहा है। यहा इतिहास व्यक्ति वो. खरा रहा है। 
यहां समाज एक सकठापश्र स्थिति की तरफ द्रुत गति से वट रहा है । उसे 
रोस्ना होगा | उस नया मोड देना होगा $ 


बेदाग कीन ? 








सुयादिया वे मंत्री ध/ शो हट जाते के थाई बाग्रेग पारी से एक 
घावाज यही जोर स उठी रि राजस्थान वा सुस्य मंत्री एफ बाग स्यक्ति 
होगा । समझे भारत व पत्रों ते सिगा जि राजस्थान में बदाग ब्यक्ति भी सौझ 
हो रही है। एगे ब्यत्ति गी ताज म हा सपता है कि उस व्यति: को पराग्रस 
पार्टी वी वरित्तीमा के बाहर भी हू ढ़ा जाय लेगिन इप येदाए व्यक्ति जी 
सोज बांप्रेस पार्टो पी सीमापक्‍्तो मे हुई । 


राजस्थान म॑ इस भवरषा मे बाग्रस के हर सत्री को परणा जान संगा 
वि उनम बलाग ध्यक्ति घौन है ? इस प्रटवल मे राजस्थान घोर बाहर के 
ब्रा ने श्री राम निवास मिर्षा शोर थ्री राज बहादुर घा माम उप्याला | 


लेकिल वे किसी भी तरह से थ्री वरक्त उत्सा खां के नाम तक 7ही 
पहुँच पाये । एक के दाद एवं सन्ती परखा जाता भौर बाद देखी जातो कि 
शीमता इन्दिरा गाँधी क्सि को वेदाग व्यक्ति मानती है? राजस्थात का 
राजनतिक वातावरण कुछ समप 4 लिए भकृति हो उठा। राजस्थान के 
क्षितिज पर शुन्यता के बादल मडरामे लग । 


जसा कि युग ब' लब्ध प्रतिष्ठ मनोत॒वानिक विचारक थी पलुगल मे 
अपनी पुस्तक 'मनुध्य नतिकता भोर समाज ” मे लिखा कि प्राज वा गुम ही 
ऐसा युग है जिस्म कोई भी व्यक्ति होते भाव सकोच मनोवत्ति भौर वेशम 
सवेत्न स अपन को नहीं बचा सकता उसी प्रकार झाज के गुय मे कोई भी 
व्यक्ति लाउ एवटन के भनुसार सत्ता म झाव र अपने को बेदाग नहीं रख सकता । 
सत्ता और वेटागएन साथ साथ चले यह इतिहास का अनहोना तक है । फिर 
भी प्रलिल भारतीय काग्रेस के सचिव श्री शक्र दयाल शर्मा न जयपुर में आकर 
इस बेदाग की भावना को स्रावजनिक रूप निया, यह एक प्रश्चसा की बात थी । 


राजस्थान में भसमजस को स्थिति त्तीन दिन तक चलती रही । तब 
मकायक बरक्‍त उल्ला खा का नाम राजस्थान वे राजनीतिक क्षितिज् पर 
समर कर भाया । लोगो को झ्राश्वयय हुआ कि यह 50/ ४४७98 भाराम 
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दह व्यक्ति सुसाडिया प॑ पिछले सत्रह साला क शुटिल शासन का बध्त सम्माल 
लगा 3 


जन साधारण म बरकत की सात पीढी की चर्चा हाने लगी। उनके 
पिता दादा और परदादा क चरित्रा का लखा जांसा होने सगा। टक्स 
जोधपुर तक के उनके भावास को द्रमबद्ध तरीके से बुना जाने लगा । 


श्री बरकत राजस्थान के मुस्य मत्री बने ॥ राजस्थान का राजनतिक 
सितिज एक बार पुन विकम्पित हुप्रा। श्री वरकत ने पुराने मत्रिया मसे 
आठ मत्रियों की धोषशा की जिससे भीखा भाई, राम बिशोर ब्यास शौर 
हरिदेव जोशी को भी लिया गया | जनता म इससे "पका बनी रही ५ कई चोर 
कहे जाने वाले मत्ियों को मन्री मडल मे नही लिया गया ! लेकिन भीसा माई 
प्रपने कारनामा से जनता मे प्रसिद्ध हो छुका था। उस बसे लिया गया? 
एक प्रश्न वाचक चिह्न जन मानस पर मड़राने लगा। बाहर से एक मत्री 
श्री ओकार लाल को लिया गया । जनता मे सम्भावता बनी रही विः बरक्‍त 
अपने मंत्री मडल का विस्तार करेगा और बदनाम मंत्रियों को भ्रपन मत्री 
मडल से हटा देगा । कई मन्नी जो मत्री मडल में वही लिय गये थे बरकत का 
मुंह णोहने लगे । श्री हीरालाल देवपुरा और श्रोमती सुमित्रासिह के नामो 
की मत्री मइल में लिय जाने की भ्रावाज उठी । लेकिन मत्री मंडल मे कोई 
विस्तार नहीं हुआ । 


राजस्थान कांग्रेस के कतिपय सत्ताविहीन नंताप्रो ने प्रावाज उठाइ़ 
प्ौर भाशका व्यक्त की वि यदि कांग्रेस के झधिकाश नेता सत्ता मे नहीं रह 
तो कांग्रेस भाने वाले चुनाव भे हब जायेगी | वे इस सम्भाविकता का अनुमान 
नहीं लगा सके कि इीदरश का नेतृत्व काग्रेस को पजिना सत्ता के चुनाव मे 


जीत दिला दंगा। राजस्थान का पत्रकार भी इस वस्तुम्थिति का सही मूल्या- 
कने नही कर सका । 


इसी बीच बोगला देश का झम्युदय हुप्ना। वॉयला देश ने पाकिस्तान बा 
शिवजे से उपनिवेश्ञीय रूप से छुटकारा प्राया और वहा पर भ्रमिजात बर्गीय 
ब्रान्ति के बीज पड़े | इीदरा गाँधी का यह काय रूस के उस काय से बिल्कुल 
भिन्न था जिमसे रूस ने योध््प मे योजना बाधित तरीके से हँगरी भौर चेका 
स्तेवाक्या को प्रगतिशीत मावद्याप्तों का ददा कर. रूसी अधितायक्वाद का 
कायम किया लंकिन इस बार प्रशत्ा की बात रही कि ल्‍ह्स तने जम कर 


ज्कब्ल 
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भारत धौर गाँगता देख का साथ टिया। इससे एलिया ही नहां संग्रार गी 
राजीतिका ध्रुवीररणा बहुविद धक्तिया के उमरने मे हुप्रा । 


श्री यरपत एक बदाग व्यक्ति रु रुप मं उमर कर हम्राज के सामने 
प्राया परन्तु पहली भवर्पा मे यह मेवल मिथ्ित बटाग मत्री मंडल ही वना 
पाया ! थरीमती इरिदिरा गाँपी शी यह देन राजस्थान बे लिए पम नहीं थी । 


श्री यरफ्त न बड़ी हिम्मत से काम लिया। बाग्रेस दल मे सालों से 
चतो प्रा रही रा्ता री हांद का उस्ते भपन ही गराग्रेसी विधायकों से सामना 
करना प्रशा । उन मृदुल स्वभाव भौर उदार बत्ति को देस कईया का बह 
प्रगुमान था दि! बरवत राजस्थान वी सविस्य शी राजनीति को नहीं सम्माल 
सर्बगे । सबिन उहाने एक हृढ निशचलता को भपने व्यवहार मे प्रदर्शित 


क्रिया है । 


समाजवादी मंच 





भारतीय काग्रस मे सम/जवादां मच वी वात नई नहां है। भाजाली के 


बहुत पहले वाग्रेस ण ऐसे मच हो बात भाचाय नरेंद्र देव और एग एन राय 


अप लोपए ने कु थी ६ ये स्तॉतिकएयों समाजवादी मेता कांग्रेस व प्रभतिणील 
सम्या नहीं बना सवे | कई दिता तक दे बाग्रेम में प्रगतिशोलता बी घोलन 
का प्रयाप्त ररते रह । लेकिन उह भन्ततोगतवा हद कर एक सेये दल को 
जिमोण करना पड़ा । उस सप्तय भारत एक उपनिवेश था भ्ौर राजनीति को 
सदभ आज से भिन था । अतर्सप्टीय परिस्वितियों का ध्रुदीकरण पू जीवाद 
प्यौर समाजवाल के वीच था। प्रजीवाद के भनुणद सामने था चुब थ ३ 
समानवाद वी परिकत्पनाए भौर वशानिक राजनीति वो काम पद्धति प्रारस्भिव 
अवस्था में थी । माइसवादा विचारा का प्रवेच भारत मे हाने लगा भा 
भहु !97 के पहले धोर झ्राह्त पास की व्त है। साम्यवादी रूस मे सत्ता 
हधियात मे सफ्ल हुए । वे वहाँ साम तबाद के स्थान पर अ्रभिजातवर्गीय त्रौति 
उद्भामित करने का प्रयास करने लगें। साम्यवादी दल क सता में काय किये 
जाने के भनुभव अभी प्रकट नहीं हुए थ । समाजवादी सामाजिक व्यवस्था वी 


परिरेखाएँ प्रभी रूस मे नही पड़ पाई थी। सम्राजवाट झभी भो एक आझादश 
त्रा) 


श्राज झतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां मे परवतन भो गया है। ससार का 
प्रवीक्रण पृ जीवाद भोर साम्यवाद के चोच वे हाकर सभी प्रकार को 
तावाधांहिया (वाम पक्षीय धोर दक्षिस-पक्षीय) भोर लोक्तत्र के बीच द्दां 
गया है। प्राज पू जावाद के साथ साथ समाजवाद दी व्रुटिया भो अनुभव से 
प्रकट है। चुकी हैं। भाज पू जीवाद विभिन्न रूप मे मोशूद है तो समाजयाद भी 
घोन, रूस' युवास्लाविया चेकोस्लावाकिया, हगरी श्रादि देशा मे प्रनकः छूपो 
में भौजूद है । न तो पूजीवाद में और न समाजवाद मे व्यक्ति की मूथा को. 
फलने-फूलने का भ्रवसतर मिल रहा है। भाववीय स्वतत्रता का अतिधेध हुआ हूँ 
इस संदभ में समाजवाल का लेकर समाजवादी-अच के) 
एविद्वासिक युटि के भलादा बुद्ध नहीं है । कांग्रेस में यह मच बम की 
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भारत भौर बॉयला दर का साथ टिया । इससे ए+या ही नहीं राघार गी 
राजनांति का ध्रवीवरण बहुविद्ध दक्तियों $े उमरन म हुप्रा 


श्री बश्वत एक बदाग व्यक्ति व रुप में उमर गर शमाज के सामने 
भाया परन्तु पहला झवस्था में वह बेवल मिश्रित बाय मत्रा मंडल हो बता 
पाया | श्रीमती इदीटरा गांधी वी मह देन राजस्थान मे सिए गम नहीं पी । 


श्री बरदत न बडी हिम्मत रो वाम लिया। बांग्रेश दस मे गातों से 
चली प्रा रही सत्ता बी होड़ वा उहो भपन ही बाप्रेसी विधामपा से सामना 
करना पड़ा उनके' मृदुल स्वभाव गौर उदार वत्ति को देश फईयोंगा यह 
अनुमान था कि वरफ्त राजस्थान थी भविष्य शी राजनीति मो नहीं शम्मास 
सेंगे । लेक्नि उह्दात एक हृढ निशयलता को धपने व्यवहार में प्रदर्गित 
क्या है। 


समाजवादी मंच 








भारतीय काप्रेस मं समाजवादी मच की बात नई नही है । भ्राजादी के 
बहुत पहल काग्रेस मे ऐसे मच की बात भाचाय नरेद्र दद झौर एम एन राय 
जसे लागो ने की थी। य क्रॉँतिवारी समाजवादी नत्ता काग्रेस का प्रगतिशील 
सस्था नहीं बना सके । कई दिना तक थे काग्रेस म प्रगतिचीलता को धोलन 
का प्रयास वरते रह | लेकित उह अन्ततोगतवा हट कर एक नग्रे दल का 
निर्माण वरना पडा । उस समय भारत एवं उपनिवेश था भौर राजनीति का 
सदम आज से मिन था। भ्रतर्राप्ट्रीय परिस्थितियों का प्रवीकरण पृ जीवाद 
भोर समाजवाद क वीच था। पूजीवाद के भनुमव सामन था चुक थ। 
समाजवाद को परिकत्पनाए भौर बज्ञानिकः राजनीति की काय पद्धति प्रारम्भिक 
प्रवस्था में थी । माइसवादी विचारा वा प्रवेश भारत म हाने लगा था। 
यह 97 के पहल और पास पास की बात है । साम्यवादो रुस में सत्ता 
हेथियान म सफ्ल हुए । व॑ वहाँ साम-तवाद क स्थान पर अभिजातवर्गीय भ्राँति 
उदमापध्तित करन वा प्रयास करने लगे । साम्यवादी दल के सत्ता में काय किये 
जान के श्रभुभव अभी प्रकट नही हुए थे । समाजवादी सामाजिक यम्रवस्था की 
परिरेखाएँ प्रभी रूस म नही पड पाई थी । समाजवाद प्भी भी एक झ्ादर 
चा। 


आ्राज प्रतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवतन भरा गया है। ध्सार का 
प्रवीकरण पू जीवाद भौर साम्यवाद के बीच न हाकर सभी प्रकार वी 
तावागाहियो (वाम पक्षीय भौर दक्षिण पक्षीय) भोौर लोक्तत्र के बीच हो 
गया है। भाज पू जोबाद के साथ साथ समाजवाद की च्रुटिया भी शझनुभव से 
प्रकट हो चुनी हैं। झ्ााज पू जीवाद विभिन्न रूप मे मौजूद है तो समाजवाद भी 
चीन रूस थरुगासलाविया चेकोसलावाकिया हगरों भादि देशों मे भनक रूपा 
में मौजूद है । व तो पू जीवाद म झौर न समाजवाद मे व्यक्ति वी मूर्घा को 
फरने-फूलने का भ्रवसर मिल रहा है। सानवोय स्थतत्रता का प्रविवेष हुप्ना हुँ 


इस संदम मे सम्ाजवाद को लेकर समाजवादो-मच को बात एक 
ऐतिह्वाप्तिक ब्रूटि के अलावा कुछ नहीं है । काग्रेस मे यह मच समाजवाद को 
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बात कैवल सत्ता हथियाने को सेवर हो यररह्ा है । मह हीड भवतरवाटी सोगा 
की दौड है । राजनीति क माध्यम से धन घर्जित बरतने की दौट है । 


सुसाडिया मत्ती मडल ये परिवतन व बाद झोर श्रीमतों हीटिरा गायों 
क नेतृत्व के प्रभावशाली होत वे साथ साथ रमाजवाद बी बात राजस्यात 
कांग्रेस मं ज्ारा चारो सकी जान सभी है। गई तथारयित वाम प्रभीय 
जिनका ताल मेल गम्युनिस्ट पार्टी स नहीं बढ रब था ये समाजवाल गी बाव 
का फ़ायदा उठा कर वाग्रेस मे घुस गय है। समाजयादी मच थी ६ई बढरे हुई 
हैं। दिल्‍ली के गरुवा-तुप भी इस मच ब टिया निर्देशन दने जयपुर भाय। 
पत्रकारी ने भपन बालमों मे लिसा वि माग्रेस मे समाजवाही मच के साप्यम 
से नया सून प्रा रहा है । लेबिन चुठावों के वाद तक यह राधि का दु एश 
स्वप्म ही लगा । 


चुनाव के लिए काग्र सनद्वारा टिकट वितरित झियें जान सगे | सभी 
आगन्तुक प्रयोजनात्मर रुख झपना बर घपने यो समाजवादी डेहने लेगे। 
का््रेस मे ठुद्ध नये घुसपठिय टिकट ले पाये भौर झषिकाद महीं। माध्नस न 
पाच सीटें कम्युनिध्टो से लिय छोड़ दी । साशलिस्ट बाग्रोंस मे वह तात-मंतत 
नही विठा पाय जो क्म्युनिष्ट काग्रेसस बिठा पाये । चुनाव मे बराग्नस्त न 
राजस्यान में 84 में से 445 सीटें जीत ली । 


आ्राभ चुनाव के बाद राजस्थान कांग्रेस के समाजवादी मच भी प्र*श 
स्टीवरिय कमेटी के प्रध्यक्ष से लेकर उसके सदस्य तब ठेईस व्यक्ति हैं | इन 
सब ध्यक्तियों म से श्री भभृत नाहठा भौर श्री गणेश लुहार को छोड भन्य 
व्यक्तियों को केवल समाजवाटी मच में भात से ही उहें समाजवादी कहा जा 
सकता है । उनके) भव तक को राजनीति उतके समाजवादी हाने था भा"वासन 
महा देती । समाजवादी हाने के भ्रलावा व वतानिव राजनीति के विद्यार्थी भी 
नद्दी रहे हैं । 


श्री श्रमृत नाहुटा कभी बम्युनिष्ट रह चुके हैं भौर उनका व्यक्तित्व 
माकतवादो धपेडो से बना है। लेकिन दूसरे सदस्य इस मच में कंबल नाम हो 
नाम हैं । 


इनके अलावा भ्रय व्यक्तिय। के बारे में यह स्पष्ट वहां जा सकता है 
कि वे भ्ाज की राजवीति झ्ौर दायमिक विचार पद्धतियी से कोरे हैं। श्री 
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जोन बघु वर्मा की योग्यता उनके केवल स्व सारिवयलाल वर्मा के पुत्र होन 
की योग्यता है, जो राजस्थान की श्रवसरवादी राजनीति के शीप रह हैं । 


समाजवादी मच प्रभी दायव प्रवस्था में है। लेकिन इस अवस्था में वह 
श्र तिभ सासे लेन लगा है| ऐसा लगता है कि सत्ता की प्राप्ति की हाड म 
जो दौर समाजवादी मच म॑ झाया था वह भ्ाने वाले चुनावा तक सुप्त रहेगा 
और बरकत उल्ला खा भत्री मडल के विरुद्ध पडयत्र वा अष्टा रहेगा 


भारत की तरह राजस्थान मे भो समाजवाद ससदात्मक लाक्तन 
झौर दलगत राजनीति को लागू किया जा रहा है। इन राज-नेताग्रा का 
अव हक इस नतीजे पर पहुद जाना चाहिए था कि सम्राजवाद ससदात्मक 
जाकतत्र भोर सत्तात्मक राजनीति घिसपिट चुकी हैं । वास्तविक लाक्तन्न की 
स्थापना केवल तव की ज्ञा सकंगी जद पिछल झनुभवों के स्राघार पर दतानिव 
राजनीति की बात वी जायगोी | समाजवाद की राजनीति एक पूर्वाग्रह की 
राजनीति रही है 


प्राज की राजनीति सत्तावितीन दलविहीत, ससदांब्मत' लोक्ताजिब' 
परम्पराग्रा से दूर माक्सवाद से भ्रागें जावर भोतिकवादी परम्पराप्ना काम 
आइत हुए एक ऐसी मानववादी राजनीति है जो उदारदा। माबसवाद झौर 
चीसवी टाताब्दी तक के दाशनिक अनुमवों का आधार बना कर प्रागे बटन 
को बात करती है । 


प्रश्न होता है कि घधा थ्रो बरकत उल्ना खा भत्रिमडल एसी राजनाति 
के मानवीय स्वरूप को उभार कर वास्तविक लाक्सत्र को स्थापना कर 
भरकेंगे * क्या थे राजनीतिजञा का राजनीति मे यह नई शिल्ता द॑ सकेंगे ? उन्हें 
सस्टृत कर सकगे। समय की भार उन पर लगी हुई हैं। उाह अच्छी 
विरासत महों मिली है । 


| 


चुनावा के वाद चू कि सत्ता वाग्रस का भारा बहुत मिल गया है 
श्रा बरकेत वा सामाजिक भौर राजनतिक उत्तरदायित्व बट गया है। ग्राज 
राजस्थान्‌ म वाग्रेस इस स्थिति म॒ है कि वह हर कामक्रम को तत्पस्ता स 
लागू बर सबती है ! 


2 
श्रीमती इन्दिरा गाधी न वारम्दार कहा है दि राजनत्तिकः आजादो 
प्राथिक भाजादी के बिना सम्भव नहीं है और न “सके विपरात भी। यह 
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सही भी है । परतु ऐसी राजनतिब प्रोर प्रापिव भाजाटी गेवल एर जन 
गिक्षित-समाज हो ला सकती है। इसजिए राजस्थान मं जते विद्या मी 
वास्तविक महत्ता बनी हुई हैं। जब शिसा सही भर्यों म धम निरपक्त विधा 
होगी । थम निरपक्ष शित्रा का भय सब धर्मों की टिला नहीं है। ईश्वर 
अल्ला तेरे काम से काम नही चतगा । हम समुची पाठ्य पुस्तकों बा ₹प भौर 
अथ परिवतन फरना होगा। उहें तय नाते का परातत्त दता हागात। टीलएण 
संस्थाओं को नई कचारिक क्रॉति मा अग्रदूत बनना होगा । 


इस परिवतन क लिए एक विचार प्रति चाहिए। एक संवजागरग 
आहिए । एवं एसा नवजागरणा जा योस्पीय नंवजागरण प्रामीसीआाति रूसी 
कँति, भ्रौद्योगिक क्राति, भमरीता के स्वातत्य सप्राम उतारवाद भौर 
भावसवा6 द्वारा प्राप्त अनुमवा से ऊपर घठ कर खुलो धरती भौर कथा 
आकाश मे सासे लेगा । 


काग्रस मर समाजवाद। मध भ्राज की बदलतों राजनतिक परिस्थितियों 
मे द्रत सब का आश्वासत नहीं दता । सामाजिक मच का भय अम्युनिष्द 
घुसपैठ भी नहा है । समाजवादी मय काग्रेस को अझमनोमय राजतीति के 
मलबे में सड कर मर जायगा, मह पट्ठा जा सकता है । 


समाजवादी सच का यह घ्यान रखना चाहिए कि ताताशांदी मं भ्रपन 
का वायपम रखते को श्रवृत्ति है। श्रधितायक्वादी कांग्रस में तानाशाही व 
अपना एक स्वस्प वन चुका है। कांग्रत! सघठन सत्ताघार। लांगो को झनुचरी 
बने गई है । एस तानागाही के भ्रतयत आधिक आयोजन व्यक्तिगत अदतजता 
सामुहिक प्रयास शोर सामाजिक प्रयास के नाम पर इनकी अवहेलना होगी । 
फलत समाजवादी सत्तार मे या यो कहिए समाजवादी साम्राजिक-व्यवस्थां भ॑ 
एक प्रकेर की उध्द अच्छी भौर वास्तविक लोक्तत्र का फ्लना पूलनचा 
असम्भव हो! जायया हैं । 


स्मरण रखने योग्य बात यह है. कि इतिहास की आाधिक व्यारया 
भौतिकवाद के अ्रनुचित व्यास्यय की उपज है । इस ब्यास्या मे दैतवाद निहित 
है जबकि भौतिक्वाद गद्गव त है। इतिहास एक निर्धारित प्रवाह है भौर बहाँ 
एक स अ्रधिक हेतु है । मातव इच्छा क्ति उनम्र से एक है भौर उसका 
प्रादुर्भाव सीधा आधिकता से वही लगाया जा सकता । 
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यह आशका बनी हुई है कि समाजवादी मच एक भखौल का दूसरा 
नाम हो जायगा । गवनमेट होह्टल का 4 नम्बर का कमरा भ्वसरवादी 
लोगो का जमघट न वन जाय, ऐसी सम्भावना बनी हुई है । 


राजनैतिनां की एक अवसरवादी जमात कभी अपन आपको 
कभ्युनिष्ट कहती है तो कभी समाजवादी । वह कम्युनिष्ट पार्टी को मी दीमक 
की तरह खा रही है भौर नये राजनैतिक झ्रादोलन को भी प्ागे नहीं बढ़ने 
दे रही है | स्वय कम्युनिप्ट पार्दी उनसे हैराव है ॥ 


आज भारतीय कम्युनिष्ट श्रादोलन दिशा शूय हाकर एक चोराहे पर 
खडा है। प्रतर्राष्ट्रीय वम्युनिप्ट झ्रान्दोलन ने भारतीय वम्युनिप्ट प्रान्दोलन 
को बलि भपने स्वार्थों के लिए दे दी है ! राजस्थान मे राजनीति, सत्ता और 
राजनतिक दलो का इतिहास राजस्थान को विश्रम स्थिति की श्रोर ले जा 
रहा है। वाग्रेस का समाजवादी मच इस सब से बेखबर है । 


इसलिए श्री बरफ़त को देखना! है कि यह समाजवादी मच अच्छी 
राजनीति का पग्राघार क्से बन ? 


वीडक कलात्कार 








राजस्थात में झय तक वोद्धिक बलातार हुप्रा है। पित तंइस साला 
में यहाँ की बौद्धिक विरासत वो योजना चाधित [स्टटराध्याल्0) तोरस 
विचोडा गया है । बुद्धि जोवियों का क्रचुभर तिवाला गया है। राम्य क 
सप्रच बोद्धिक विभागा झौर सस्यानों की दिवालियेपन मे भट्ट बना हि 
गय है । वे विभाग भौर सघ्याएँ हैं 
भाषा विभाग । 
अ्रभिनेसायार विभाग । 
अख्य प्रतिष्ठान विभाग १ 
तीनों प्रकादमरियाँ 
हिंदी प्र थ ग्रवाटमी । 
राजकीय सास्ह तिक' अधिकारी का पद + 
शिक्षा विभाग । 
राजस्थान के समभूवे विश्वविद्यालय + 
जन सम्पर्ते निदेशालय 


छ ०० न क४ रऊ. + पल बा 


इन विभागा आर सस्था्रो का जातवूम कर भुठलाया गया है। 
उनका संचालन जानबूक कर तृताय दर्जे क व्यक्तियों के हाथ मे दिया यया है । 
उदयपुर विश्वत्रिधालप मं श्री सत्य प्रसन्न सिह भारी का उपनुलप्ति पद 
पर प्रारूढ करना हँमारी स्थापता का जीता जागता उदाहरण है । 


राजस्थान मे स्वतत्रत्ता के बाट प्रतितियावादी भौर रूढ परशातल पर 
बौद्धिक स्तर को तयार क्यि जा रहा है । भागे टित चुन चुब कर एक 
से एक तथाकथित नई अतिभाश्री को सामने लाया जा रहा है । ऊपर वर्णित 
विभाग इसमे भग्रशीय तो रह ही हैं। राजस्थान वो साहित्य भकादमियां इसम 
अग्रणीय रही हैं । कमी वह चाट बिहारी लाब सबा को खड़ा करती है तो 
कभी डारणीम परंम्पराओ का वीप सूयमल मिश्रण को ! 
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स्वय हिन्दी ग्र८ श्रकादमी बिमाग अटपटो मापा मे रढ ग्रयों के 
पनुवाद म पाठ्य-पुस्तको का बहाना लेबर चि त्य प्रयास कर रही है। 


झाज आवश्यकता है क्‍नल टाड थी गौरी शकर हीराबद ओोमा, 
कव्रिज श्यामदास, श्री रणछोड भट्ट श्री महता नएसी श्री अव्युल फजल, 
सूयमल मिश्रण डा ग्रापीताथ हमरा, डॉ मथुरालाल दर्मी, डॉ दशरथ शर्मा 
प्रौर अय इतिहासकारों पर विहगम दृष्टि डालने की | बात इतिहास तक ही 
सीमित नहीं हैं।वित्ञान के हर विषय को वैधानिक तोर पर सम्पात्ति 
करने की आवश्यकता है । 


सुखाडिया मतरिमडल के समय राजस्थाव वी वीद्धिक विरासत को 
भाग नहीं बढाया गया है । उसके सांच बलात्कार किया गया है । राज्य 
सरकार द्वारा खरीदी गई पुस्तकें हमारी स्थापना की पुष्टि बरती हैं । 


सुखाडिया काल वे' समय राजनतिक स्तर पर भी बोद्धिक' अलात्कार 
हुआ है। उस बलात्कार का स्वरूप धनोते प्रवार का रहा है। राजनेतिव 
सहुलियत झौर सहायता के नाम पर राजस्थान के राजनतिक पीडितो 
को प्राथिक सहायता दो गइ है । राजनीति मे एक समय के राजस्थान वे 
स्वतत्रता प्त ग्राम के सैनिका को 'राजवातिक-पीडित सा भे अ्भिहित कर 
डाई माजना बाधित रूप से दबाया गया है। 


राजस्थान के राजनतिक पीडितो* को राजस्थान राजमैतिर' पीडित 
प्रधिनियम के प्रन्तगत 75/ रुपये स लेकर 250/ रुपय॑ तक की मात्िक 


+राज्य सरकार द्वारा राजनतिक पीडिता को दी गईं सहायता की मौटे 
तौर पर स्थिति इस प्रकार है। (यह भूची सम्पूरा नही है ।) 


मु भुनू मे 443 व्यक्तियों को 
चुर मे 30 ब्यक्तियो को 
बित्तौड़ मर 56 ब्यक्तिया वो 
हू गरपुर में 4 व्यक्तियों को 
सवाई माधोपुर में 6 व्यक्तियों क्यो 
डाय में 3 व्यक्तियों को 
सोवर है १3 ब्यक्तियों को 
जयपुर मर 63 व्यक्तियों को 
जैमतमेर मम 5 व्यक्ष्तिपो को 
मालावाड में 


3 व्यक्तियों को 


( 35 ) 


झाधित्र पन्‍्सन दो गई है । यह धाथिक पसन गुछ इस तरह दो गई है कि 
उमस रॉाजनतिक स्‍्रदसरवादिता को बस मिसा है । 


राजनीतिक पीडिता की सद्दायता के लिए एफ समिति-श्री मशुरात्रा 
मधुर श्री बरतउल्ा साँ पौर श्री माहनलाल सुधाटिया की बनी हुई थी । 
राजस्थान के स्वसत्रता के संम्राम बे क्‍्रधिकाद भवसरवाटी सनिका को उम्र 
कर टेशमत्ति को सजा दी गई है । काग्रस ने इस नियम से शुलफर राजनतिक 
काया उठाया है। राजनैतिक पीडिया + नाम पर इस समिति न विरोधी 
रार्तीसि को महीं पतपने देन का हथियार बयाया है | 


बोटा मर 3 व्यजियों को 
सागौर मे 7 स्यत्रिर्षों गो 
वाली र्म बढ ग्य्तियां को 
गिरोही मम 3 स्पजितर्या नो 
बूदी मम 3 रपकिया को 
दीडानेर मे 6 ग्यहिययां वो 
बगवाश मे 3 स्यतिया का 
जगातगर में 3॥ स्यकियां वा 
जोणपुर मे बढ बस्यतितिया का 
बणपुर मे 3॥ अ्यक्िययों का 
आायपर मे 837 स्यरििप भी 
म्तवाहा मे 24 सयतिया शो 
धरम घर? मम 7« #्छिपा बा 
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दाजनतिक पीडित लियम का श्रभिप्राय उपनिवेश काल को राजनीति 
में भाग लेने वाले उन सनानिया को लाभ पहुचाना था जो वास्तव म॑श्रग्रेजी 
हृबूमत व जिकार रहे हैं और आ्राधिक रूप से निसहाय रह गय हैं। इन 
नियमा वा यह प्रयोजन कभी भी नही था कि राजनीति मे निखट्ट, ध्यक्तियो 
की फौज तयार वी जाय और राजनोति को मानवीय मूल्यों का प्रतिपघ 
किया जाय । राजस्थान में यही हुमा है । 


राजनतिक पीडिता के नाम पर स्वतत्रता सप्राभ के सनिको वी एक 
एसी फौज खडी करदो है जो पवित्र रोमन साम्राज्य के समय ग्रुलामा की 
तरह प्रघना जीवन काहिली म बिता रहा है । 


कया बरकत उल्ला खाँ राजस्थान मे हुए इस बौद्धिक बलात्कार का 
प्रतिकार मुजीदुरहमान वी तरह करेंगे ? बागला देश में बुद्धिजीवियों को 
हूं यार्ये भौतिक' रूप से की गई है। इसलिए व उभर कर हमारे सामने नृशस 
हत्या के रुप मे भाइ हैं। लेकिन राजस्थान में बुद्धिजोवियों की हत्यायें 
मामाजिक धौर ग्राथिक तौर पर हुई हैं। वे उमर कर सामने नही धाई हैं। 
यश का बुद्धिजीवी सास तोट चुका है । वह मानसिक गुलाम हो चुका है । 
राजस्थात मे एक भी ऐसा साहित्यकार नहीं है जो गये के साथ विशुद्ध 
साहित्य विधा पर ही जिन्दा रह रहा हो।आज का लेखक समाज को 
किसी प्रकार का नंतृत्व नही दे पा रहा है। प्रथिकाद लेखका का उद्देश्य हो 
गया है कि जिसकी खाप्नो वाजरी उसकी वजाओ्रो हाजरी ।” 
श्रमी हात मे राज्य सरवार ने श्री गणेश चद्ध जोशी मवतर' की 
पुस्तक वन मानव! के दो खण्ड जनवजा भौर भयोक वासिनी-को जब्त कर 
लिया है गौर लखक के विरुद्ध कंस चलाया ह । साहित्यकार क विरुद्ध क्या 


गया यह व्यवहार हास्यास्पद हैं और कसी भी राय सरकार के लिए 
शमनाक है। 


इस सम्बंध मे स्थिति यह रही है कि राज्य सरवार ने बिना पढ़े 
प्रौर बिना देख श्री मवतर की उन पुस्तकों की 200 प्रतियाँ खरीद ली थी 
ठीक' उत्ती तरह जिस तरह विना पढ़ जनेसधथ मी घमतो में भावर उने 
पुस्तकों पर प्रतिबध गा दिया है और 80 यप के वयोवृद्ध साहित्यकार 
दा गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया है । 


बा बरबठउल्ला छा बारहवी, तरहदी भोर चोदहदी "ताव्दी के 
इस्लामी विद्वाना की विरासत का परिचय दे कर योझुप मे झरवी वाउमय 


है माध्यम से झाय नवजागरण की तरह, राजस्थान की वोदिक विरासत को 
विस्तार देंगे ? 


चुखाडिया ओर वरकत 





सुराहश्या भोर बजत मे जमीत घासमात का घाएर है। केपल 
उनकी राजवतिक रियति समझष रही है । दोतो औहाश मी कंटपुतलिओों 
रही हैं। जिन प्र्यों मं गठपुतलिया भ्पने प्रदशव से दतब शजीरता प्रस्ट बरती 
है. उडी प्र्षो मं सुराध्िया घोर यरबा इतिहाग बे सजाव स्यति रह है $ 
सुलाडिया राजस्थान बी राजनाति वा गिद रहा है । उसने शाल भौर प्र" 
चलित स्वभाव से उसने झपना राजन तिय जीवन चसाया है। प्रलायनेश* उसगे 
वोसा दूर रहा है । गुसाश्यि उस ऐतिहासिक गाप्रप्री मा बना हुप्रा था 
जिससे पपिवाश तानाशाह बने होते हैं। गुराड़िया जी जश्तनृष्टिल- 
स्रामाजिर पहलुप्रा बी दरन की हृष्टि-यथानिह महा थी। बहू नहीं भाहता 
था वि उसब घलावा धौर कोई राजनीतिज पनप । प्रमरदल थी तरह यह 
दाजनतिक ध्यक्ति रूपी पेड घो खाना जातता था | उसने राजस्यान के समूचे 
राजनतिक क्षितिज यो सील लिया था। 


सुपादिया के हासन पाल म कसी मांग्रेसी बी यह हिम्मत नहीं थी 
वि वह उसवी तरफ प्र गुली तत्व उठाते। शासकीय प्रशासन पर उसका पूरा 
प्रधिकार था। मयुरादास मांयुर, सांधुराम मिघा रामनिवास मिर्पा सभी 
उसवी गिरफ्त म फस घुके थे | सुसाडिया वे व्यक्तिव ने सभी वी प्राखों वो 
चौधिया दिया था। रूस म जस थ इचव स्वालिन बा इचारे पर ग्रोपर नृत्य 
करने को तयार ही जाता था उस्री प्रतार राजस्थान की राजनीति के 
सभी काग्रसी राज नेता सुखाडियांक इशारों पर नृत्य करन बा तत्पर 
रहत थे । 


सुस्राडिया एक चतुर शासक रहा है। वह भपन भान वी सौमामो को 
विस्तार दता रहा है। राजस्थात की राजनीति उसकी पड में रहो है लतिन 
राजनीति के जिन घायो फो वह पकडे था, उनका दूसरा छोर साली था । 
सुखाडिया मूलत पूूजीवादी था वह हर समय झवसर पी खोज म व्यस्त 
रहता था। राजनीति उसके लिए झनुचरी बनवर भाई थी। राजवतिक 
जरणशिया स उसका बोई वास्ता नहीं था। यही कारण था वि वह वाराह्‌ 


(आ) 


गिरि बकट़ गिरि के चुनावों स चयन की श्ुटि कर बढा। उसके साथ 
चुड्धिजावी कहलाने वाले श्री मधुरादास माथुर भी चूक कर बैठा । वाद मे 
सुखाडिया ने बदले हुए सदर्भों से अपना तालमेल विठाने का पूरा प्रयास 
किया । लेकिन इर*रा गाधी से उसका कोइ तालमेल नहीं बठा । 


सुखाडिया किसी राजनीतिक विरासत से नही बना था । श्री जयनारायण 
व्यास को छोड़ राजस्थान म राजनीति का कोई राजनीतिज्ञ राजनेतिवः विरासत 
की उपज नही था । स्वय बरकत उल्ला खा भी नही । सुखाडिया राजस्थान 
के राजनतिक धारा भे झनायास ही बहकर झा गया था । राजनीति की घारा 
के बहाव मे भ्राकर वह उस घारा के वेम म एक बिता पतवार की नांवकी 
तरह बहता रहा | सुखाडिया की तरह बरकत भी राजस्थान वी राजनीति 
बी घारा म भ्रनायास ही बह कर प्रा गया हैं। सुखाडिया की तरह उसकी 
नाव भी व पतवार है । केवल झन्तर इतना है कि वरकत के नाव की पतवार 
इंदिरा के हाथ म है, जबकि सुखाडिया वी नाव का मस्तूल मौसमो हवाप्ों 
पर निभर रहा झौर इन्दिरा की भ्राघी न उसकी नाव को डुबो दिया । 


राजस्थान की भव तक की राजनीति की कोई दिशा नही रही है। 

इस दिशा विहीन राजनीति म॑ सुखाडिया और बरकत एक स नायव रहे हैं । 
सुवाडिया राजस्थात को राजनीति का दिलीप कुमार रहा है जब कि धरक्त 
राजस्थान वी राजनीति का महमूद । 


राजस्थान के इन नायको झौर सिनेमा के उत नायको के अभिनय में 
प्रतर केवल इतना है कि सिनेमा का नायक भ्रपना झभिनय मु ह पोतकर भौर 


मुखौटा लगाकर करते हैं जबकि राजनीति के ये नायक भभिनय विना मु ह्‌ 
पोते ही कर लेते हैं। + 
राजनतिक सत्ता मे एक नशा होता है। व्यक्ति उस भवर में पड़ कर 


प्रपने आपको भूल जाता है। मारवाड़ी को एक फहावत व झनुसार उसे श्राकाद 
टोपसी नजर प्राने लगता है। 


राजनतिक तत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है--चाहे वह ब्यत्ति महात्मा 
गांधी ही क्यो न हो। अष्द होना बाग्ेसियो की वपोती नहीं  है। कोई मी 


ब्यक्ति सत्ता म भाने पर भ्रप्द हो जाया करता है भोर विशुद्ध राजततिक सत्ता 
ध्यक्ति को विशुद्ध रूप से अष्ट करती है | 


( 38 ) 


सुखाडिया भपने जीवन काल म राजनीति के शिरार पर पहुँच गया 
था| उसने दोनो हाथो से फायदा उठाया जिससे वह लाकत“त्र वी उबरा 
भूमि नहीं तथार कर सका । उसने एक प्रकार का क्वल कीडीनगरों तत्र 
तौयार किया है न 


बरकक्‍त के पीछे इीदरा गाघी का सम्बल है । वह एक यात्र चालित 
क्ठपुतली की तरह है जो समय-समय पर बोलती रहती है वि' जसे कसी ने 
पीछे स बटन दबा दिया हो । 


श्रीमती इीदरा गाधी ने राजस्थान को प्रगतिशील पथ पर लाने के 
लिए बरकत का झपना घाड़ां चुना है। हीदरा गाधां का इतिहात ने इस 
बरकत रूपी घोड़े को नही दिया है। इसलिए घुडसवार बया खाक है 
ब॑ अख्तियाये बढे हैं । यही वारण है कि धोड को चाल म हर समय खतरा 
बना हुआ्ना है। 


सुधाडिया की तरह वरकत मूलत पू जीवांदी नही है | वह्‌ प्रवावश्यव 

तौर पर भाराम देह व्यक्ति है। लिहाज न उसे पलायनवादी बना दिया है। इससे 
वह 'क्षाली डिवे वाली राजनीति लेकर चंल पडा है ।॥ कही ऐसा न हा कि 
हाीदिरा गाधी क भ्राभ्वासन बरकत के हाथ मे प्राक्र थांथ भ्राश्वासन रह 
जाय | मील क्मल मे महमुद द्वारा गाया गया यह गीत वही बरकत की 
राजनीति पर पूरा का पूय न उतर जाय + महमूद मे गाया है 

खाली डाडा खाती बोतल 

ले ले मेर॑ यार ॥ 

खाली से नहीं नफ्रत करना, 

खाली है सब सततार 

खाली की गरारटी दूगा, 

भरे हुए की क्‍या गारटी ॥ 


बरक्त ने झाश्वासन दिया है () में भ्रष्टाचार का मिटा दू गा 
प्रयया मैं स्व मिट जाऊया। 

(2) गुलाबी नगर जयपुर कीसव समस्याप्रा को एक सालम 
निपटा दू गा । 

(3) नहूरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित कर मगर झ्ावात वी 
समस्या हल कर दुगा 


( 39 ) 
इस तरह वरक्त हर रोज नये २ झाश्वासन दे रहा है। 


सखाडिया भौर वरकत को सबसे बडा लाम राजस्थान वी राजनीति 
ब्री शूयता को लकर है | राजस्थान की राजनीति म॑ कही भी पत्थर फेंक्यि 
कही से कोई आवाज लौट कर नही झाएंगी। राजस्थान वा राजनतिक 
क्षितिज साफ है, हवाए शात है। पेड का पत्ता तक नहीं हिंल रहा है । यही 
कारस्प रहा कि सुखाडिया न जो कुछ कहा उसवा प्रतिरोध नहीं हुप्रा । 
बरकक्‍त जो कहेगा उसकी भो वानिक जाच नही होगी 


शाजस्थान को राजनोति भ्राज एक चोराहे पर खडी है ॥ राजस्थान 
मे कांग्रेस की जीत झीदरा ग्राधी की नीतियो की जीत है | वह जीत खुशहाल 
समाज के स्थापना , की माग करती है। इस जीत से सुखाडिया-कालीन उन 
राजनीतितों को ठेस पहुँची है जो मध्यावधि चुनाव के स्वप्न देख रहे थे । 


राजस्थान म काग्रेस को जीत न तो वास्तविक लोक्तजत् की जोत है 
प्रोर न विधान सभाई विरोधियों की हार वास्तविक लोकत-त्र को खतरा है 
वक्यांकि वास्तविक लोक्त-त्र क॑ लिए सच्चे जनमत की प्रावश्यक्ता होती है। 
केवल विधान सभाई विरोध से काम नही चलेगा | 


। 
राजस्थान की राजनीति तझब तक काँग्रेस के शाये सम चार 
राजनतिक नेतत्व देस हैं। हीरालाल शास्त्री टीकाराम प्रालोवाल जयनारायण 
व्यास भोर मोहेनलाल सुखाड़ियां का । 


राजस्थान की राजनीति एक नया नेत त्व चाहती है। क्या बरकत 
वह नया नेत त्व दे सकेगा ? यह प्रश्न बना हुझ्ना है । 


८.5 


वरकत नहीं मिलते 








साधारण जनता में राजस्थान व आाग्रशी मेलाों ने मत्रियां ने 
विधान सभाहया ने प्रौर जरूरतमद लोगों मे रोप है दि यरपता विसी से 
नहीं मिलते भौर मिलन से बतरात॑ हैं । समाज म॑ किसी व्यक्ति में मत सोगा 
से न मिलने की भोर मिसन यालो से कतरान की झातत हो हो उम स्पक्ति 
की इस प्रस्ताघारण झ्मादत की भोर उसके परिवार वाला गा ध्यान जायेगा 
भौर सम्मक्‍तया व उस्ते विसी मानसित्त थिविर्सर थे पाध लज्ञावर उसका 
मानसिक इलाज फ्रायेंगे। सापारण समाज मा ध्यान उस व्यक्ति की भोर न 
जायेगा | वह नसगिक भी है। लेक्िलि जब ढिसी राज्य व मुष्य मत्री वा 
स्वभाव लोगों स न मिलना भौर मिलन वालों से बतराने भा हा तो वह 
स्वभाव जन चर्चा भौर सामाजिक भौर मनोवणातिक विलपशा का विषय 


हीता है । 


श्री बरक्‍त का लोगा स॑ नही मिलन का भौर मिलने वाला से 
क्तराने वा यह स्वभाव मुख्य मनश्नी बान के बाद का नहीं है। यह उनका 
बहुत पुराता स्वभाव है। वे जब से राजस्थान क मप्री रह हैं तव से उनके 
बारे भ जन साधारण म यह व्यगर प्रचलित है कि बरकत “गुस्ल” मं है। 
बरकत के इस यवहार से जनता म भव तक' किसी प्रवार वा शोष नहीं 
भ्रा वाया था क्योंकि जिस प्रकार भाछुनिक सनिक युद्ध मं थल संता को 
वायु सरक्षण मिल जांता है उसी प्रकार बरकत को मत्री पद काल मे मुख्य 
मन्री का वायु सरक्षण मिलता रहा है । 


श्री बरकत वे इस क्तराने के स्वभाव बा उदात्तिकरण यारा की 
मडली' के रूप में हुआ है । 


श्री बरक्त जब तक कु भ्रारे रहे तबतक उहोंवे भ्पन चारो भोर एक छोटा 
मित्र मडल बनाये रखा था भ्ोर इस मित्र मडल को मशंगूल रखने के लिए उहाने 
रमी को आधार बनाया था | श्री बरकत स्वय इस स्वभाव के प्रति सजग 
रह हो या न रहे हो नही कहा जा सकता । लेक्नि बात ऐसी हो रही है । 


(4 ) 


श्री वरकक्‍्त का जाम एक सम्पन्न परिवार मे हुआ है | इस पारिवारिक 
सम्पन्नता क कारए थी वरवत को बडे 'लाड शौर प्यार! से रपा गया । इस 
लाड प्यार न उनके व्यक्तित्व का तरेर दिया | यह ता निश्चित तौर पर नही बहा 
जा सकता कि वरक्‍त वे' इस स्वभाव का पता लोगो को कब लगा लेविन हें 
अबसे प्यार मियाँ' के उपनाम से सम्दोधित क्या जाने लगा तव से ऐसा 
हुआ होगा यह कहा जाए सकता है ( प्यार मिर्याँ' के इस भामव रण ने उन के 
लोगों से न मिलन भ्ौर मिलने वालो से क्तराने वे स्वभाव को ढाप लिया । 
मत्री होते से पहले वे वरबत के नाम से कम जाने जाते थे, प्यारे मियाँ के 
नाम से प्रप्िक । 


प्यारे मियां को बचपन में माता पिता का जो पझ्गाढ़ ध्यार भिल्ला है 
उससे उसका स्वमाव सरल लिहाजी और ($०॥ छा४09६) सेल्फ इपेसिंग 
बना हुप्रा है । यह प्यारे मियाँ को सवसे बडी मानवीय मूल्यो की वसीयत रही 
है लेकिन यह वसीयत उनकी कतराने की झादत को बेदी पर बलि हां गई है 
शोर झ्राज क॑ उनके सामाजिक पद के कारण एक सामाजिक विस्फोट की 
सम्भाविकता मे थोग देते लगी है। वरक्त एक 'दनियन-बालक' रहा है। 


सोलह भई की सुबह | काल मावस्त के जम दिवस पे महीने में 
श्राई एक सुबह | पध्रतर्रा्रीय श्रम दिवस मई दिवस के बाद झ्राने बाली 
सवह | इस सुबह को में मुख्य मत्रो के निवास स्थान पर थ्यारे मियां के 
स्वभाव के सामाजिक नतीजे को देखने की दृष्टि से पहुँचा | सुबह वे' सात 
ब्रज चूडे' थे । सिविल लाइस म सन्नाटा छाया हुआ था | सिविल लाइम वी 
लम्बी संडक सज़ाटे से भोत प्रोत खाली पड़ी थी । केवल ठण्डी हवा राहगीर 
को लोरियाँ देने को तत्पर थी । सुब्रह वी ठष्डी हवा भौर उपते सूथ को गर्मी 
से मेरी तबियत भुरभुरा उठी।मेरे भन में विचार श्राया कि मैं भव 
घनसिविताइज्ड क्षेत्र से निकल कर घ्तिविल-लाइस! में श्रा गया हू । मुझे 
प्राश्चय हुप्रा वि' राजस्थानी समाज झ्ौर जयपुर शहर इतने बढ़े ध्यग को 
किस प्रकार सहन कर रहे हैं. स्वय जन प्रतितिघत्व बरने वाले मत्री श्रपन 
भाष को सिविल मान कर दूसरो को भसम्य भान कर कसे सिविल लाइस मे 
चैन की सांस ले रहे हैं। ऐसा केवल विकासशील देश के 'पोमची राज्य 
(8०: ४४३१०) में ही हो सकता है। 


हवा वे ठडे ऋके लेते लेते में प्यारे मियां के बगले पहुंचा | बहां 
बाहर पटरी पर बईं मुसलमान श्रौरते झौट मद बड़े हुए बे॥ 
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घुड़िया बह रही थी । खुदा दी मर्जी स ही गद बुछ होगा है। उसको मर्जो 
होगी सब बरकत को जयरलप्ती बरपत बरनी पश्गी । पुलिश बाला को वह 
समभा रही थी वि खुदा पे सामन ठुप भी सुझ यरबत से प्रिसन से महा 
रोब' सबते । 


मुश्य मत्री य बगल बे धारों तरफ सटटपारी पुचिस बाल राई थे। 
मैं सीधा बगल मे पुस गया । मुझ पही विसी ने नहीं रोबा | मैं हैगन था 
कि इसने पुलिस्त वाल यहाँ क्या हैं ? न तो यहाँ बार जा प्रत्शन था प्रोरन 
विसी प्रवार के सोगों बी भीड़ | मैंन यहीं पुलिस वाला से पूद्दा हो बताया 
कि रात म भी इसी तरह या पहरा रहता है । उसने विश्वास जे साथबह्धा 
बि' राजाप्रो व समय भी एमा ही पहरा रहता था। वहाँ मुझ बताया गया 
कि झाठ बज धिलने बाला के लिए प्राफिसि शुल्ल गया है शोर यहाँ पमपारी 
भावर मिलने वालों के नाम की सूचियाँ तथार बर लग । इस काय मं लिए 
कमचारियों के प्रलावा एक प्रपरार भी स्‍्रायगा जा लोगा वी शिक्रायत्रो वा 
मुस्य मत्री तव पहुंचा बर उनवा निराबरणए बरंगा | वह भी प्राठ बज झा 
जायेगा 


आठ यजे तक लगभग दो सौ व्यक्ति बरकतत से शिलाय का एकत्रित 
हा गय थे । उनम एक वयोवृद्ध सफेट दाड़ी याला मुसलमान भी था। उमर 
नजर कमजोर थी जिससे वह पभ्पन साथ मदद के लिए एवं लड्ब बाल 
काया था | उसन बरकक्‍त के पी ए का बताया वि वह बरकत का दोस्त रहा 
है | भ्राप कम से कम उस मरे नाम से इतला कर दा। वह स्वयं मुभ बुला 
लेगा | पी ए मे उसे समभाया कि व एसा नही बरेंग | य भपनी शिवायत 
शिकायती विभाग को दें । उस बुद्ध ने चिल्लात हुए कहा मुझ फोई शिकायत 
भही है। मैं तो बेवल उनसे मिलन भागा है ।! यह कह बर वह प्रादर जाने 
लगा। उसको झन्दर जात से खुफ्यिा विभाग के दो व्यक्तियों न यह बहूं कर 
रोक दिया कि भदर छाटी-दो नाराज हो जायेगी। इस पर बड मियां बडबडान 
लगे । उनकी बड़बडाहट पास मे खड्ड लोगा के कहकहे मे छुप गई । 


इतने मे वहाँ इजिनियरिग पास विए हुए यक्तिया का एक समूह 
चला भावा । वे लोग शिकायती दफ्सर से बात वरन जलन 


मैं इन झागन्तुकों से हूट कर जानकारी लेने लगा कि क्‍या बरबत राज 
मिलने वाले लांगो स भिल लेता है | मुभ झाग्वासन दिया गया कि बरकत 
रोज लोगा से मिल लेते हैं । मुफ़े वे यह भाश्वासन रे ही रहे थ कि एक 
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नवयुवक भागता हुआ भ्राया और चिल्ला पठा 'साला' भाग रहा है। रोज ही ऐस 
भाग जाता है। आज उसे श्राते हुए याँच रीज हा गये हैं ! मै हैरत मं पड गया 
वि कौत भाग रहा है । पास म खड़े व्यक्ति ने मोटर डाशवर से कहा, मोटर 
यहाँ कहा ला रहा है पीछे ले जाझ्ा। ड्राइवर नया था| थोड़ी ही देर भे उसने 
गाठी पिछवाड़ें को तरफ मौड ली । मुभे स्थिति समझ मझा गई। बरक्‍्त 
मोटर मे व5 कर पीछे स चुपचाप लोगों स बिना मिले तिकन भाग रहा है| 
बरकत लोगी से बिना मिल माठर मे बठ कर चला गया १ 


वरकत के जाते का पता जब लगा तब वहाँ उपस्थित लोगो मं एक 
अनोसे प्रकार वी मिश्रित प्रतिक्रिया हुई । 


इजजिनिरयरिंग के विद्यार्थी जो नौकरी की तलाश म॑ आये ये, वरक्त 
के पी ए के कमरे म॑ घुस गये और बरकत मुर्दावाद और प्यारे मियाँ ! हाय 


हाय ! के नारे लगाते हुए यह कहते हुए चले गय कि प्यारे मिर्यां कब तक' इस 
तरह बचता रहगा। 


मे दूर खड यह भव स्थित प्रत हो कर देख रहा था। मुझे मन ही 
मन हंसी भा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है । 


बहा जा अधिकार लोग आाय॑ हुए थे व विभागीय अध्यक्षो से सताये 
हुए यक्ति थं। उनका तवादला मनमान ढंग से कर दिया गया था। 
विभागाष्यसा के झनुचित कार्यों का खभियाजा राजस्थान के मुख्य मत्री को 
उठाना पर्ड यह कसी सामाजिक विडम्बता है। मुक्के लगा कि बरक्रत को 
चाहिए कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे उसको उन कारणों का पता लगे 
जो उसके बगले पर इतनी बडी भीड खडी कर देते हैं। दखा जाय तो इस 
प्रकार के आन वाले लोगो वी शिकायतें सामाजिक “यवस्था से बनी मूलभूत 
शिकायतें नही हैं । वे तो शासकीय सुराफातो का प्रतिफ्ल है। शासकीय 
खुराफाती लोग समस्‍यायें खड़ी कर और मुख्य मन्नी उनसे क्तरा कर भाग 
जाय यह समुचित नही लगता । तिकायती झफमर को चाहिए कि वह मुख्य 
मत्री को इस प्रकार की शिकायतों वा एक वज्ञानिक शासकोय प्रध्ययत अ्रस्तुव 
करे जिससे भविष्य मे इस प्रकार की शिकायतें न बन पाये झोर मुस्य मत्री 
का बहुमूल्य समय ऐसी छोटी बातों पर खच न करना पड़े । राजस्थात का 
मुख्य मत्री उस शिकायती प्रफस्तर के इस प्रकार के 'फीड बेक' के आधार पर 
प्रशासकीय प्रधिकारियों के व्यवहार म आमूलचूल परिवतन लाये । 
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आज श्री बरकत का झाने वालो सन मिलना श्रौर मिलने वालों से 
कतराना एक प्राम चर्चा का विपय हो गया है। यह लोगो को सुसाडिया के 
हँस मुख भ्रौर मिलन स्वभाव की याद दिला रही है व्यक्ति म यह प्रवृत्ति 
दा कारणा से होती है - एक वृतिक भौर दूसरी बौद्धिक | इस अ्रवृत्ति का 
आध र यदि तवृत्तिक है वो वह एक मानसिक बीमारी का रूप है। इस 
प्रवत्ति का आधार यदि बौद्धिक है तो यह बात ध्यान म॑ रखनी होगी कि 
कही उसके भनुचित सामाजिक नतीजे न निकलने लगे । लगता है श्री बरकक्‍त 
के व्यक्तित्व म इस प्रवत्ति के दोना श्रश विद्यमान हैं ॥ श्री वरक्‍्त म॑ मुख्य 
मत्री बनने के बाद एक प्रकार का ढीठ व्यवहार सामने झ्रा रहा है, जिसका 
बौद्धिक भवयवी (078470) भ्राघार राजनतिक है। श्री बरवत का श्रीमती 
इन्दिरया के विश्वास क॑ कारण यह विश्वास बन गया है कि यदि वह मुख्य 
मत्री म भी बना रहा तो भी बड़ी-बी उसे या तो कही राज्यपाल बना देगी या 
फही ईरान-फिरान में राजदूत नियुक्त कर देगी श्र उसकी जिन्दगी इसी 
माहोल मे गुजर जायेगी । इसी विश्वाप्त से गरकत की पलायन बृत्त को खुराक 
मिल रहा है । 


राजस्थान आज एक सक्‍्टापल स्थिति से गुजर रहा है। उसे मिलने 
वाला झ्रोवर डापट बद हां गया है। विकासशील राजस्यान जिसे पादचात्य 
बचानिकों ने पोमची-राजस्थान” (50 रि0७५0097) की सवा दी है. उसे 
प्रपनी इस दयनीय भ्रवस्था से बाहर निकालने के लिए भागीरथ श्रयास करना 
होगा । प्रागा की जाती है कि ड्ादिरा का ब्रदम्य विश्वास प्यारे मियाँको 
जनता का प्यारा बना रह कर खुशहाल समाज की स्थापना म॑ भ्रे रणा देगा । 


उपसहार 








जिस तरह भारतवष म॑ 2वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तब 
एक भी ऐसा बुद्धिजीवि नहीं हुआ है जिसने उस समय थी बदलती हुई 
परिस्थितिया को लिंपिवद्ध किया हो इसी प्रकार राजस्थान म॑ श्राजादी के बाद 
एक भी ऐसा लेखक प्रौर विचारक नहों हुप्रा है जिसने इन तेवीस सालों के 
बारे मे लिखा हो | तवीस सालो का यह युग बौद्धिक दृष्टि से बाँक युग रहा 
है। यही कारण रहा है कि सुखाडिया को लेकर ऊपर से झाय बहत्‌ राजनतिक 
प्रत्युत्तेपण को भविष्य चाणी न तो कोर्ट पच्कार कर सका है न वोइ चुद्ध 
जीवी कर सका है श्रौर न कई राजनीतिन कर सका है । 


श्राजादी के बाद राजस्थान मे जनेसख्या के बलने से युग युग से चली 
भरा रही ग्राथिक और सामाजिक स्थिति म॑ परिवतन झ्राया है। इस झआधिक 
भ्रौर सामाजिक परिवतन की अथवता वतिक रही है। कीटवर्ति ही इस 
परिवतन की गत्पात्मकता की झ्राघार शिला रहो है । 


राजस्थान को समूची जन-उख्या को मुलत दो वर्मी मे बाटा जा 
सकता है। एक तो वह वग है जी जमीन का उपभोग करके पनप रहा है 
तथा दूसरा वह वग हैं जो हस्तकला उद्योग, दूटिर उद्योग, यातायात भर 
व्यापार को लेकर अपने को बनाये हुए हैं। इन दो वर्गों का आाधिपत्य लगभग 
राजस्थान की समूची शहरी और ग्रामीण जनता पर बना हुभा है । भ्राजादी 
के बाद य दो ऊपरी वग झषिक सम्पन्न हुए हैं। 


राजस्थात में आजादी के पहले भी राज्य भौर उसके मन्री रहे हैं 
राज्य का भपना बजठ झौर उसके वित्तोय काय रहे हैं। राजस्थान मे भग्रजों 
के पदापण शौर राज्य की कल के हस्ता'तरण के वाद से राज्य के बजट का 


वित्तीय काय इस प्रकार हुआ है कि उसका लाभ राजाप्रो और प्रप्रेजो को 
हुआ है। 
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राजपूताना की विभिन्न रियासतो में ऐस भलग भलग बजट पग्राग्ल 
पद्धति पर पारित होते रहे हैं जिससे उन रियासतो मे एसे राजनतिक प्राथिक 
परिवतन हुए जिससे एक प्रोर अग्रेजो वी राजनतिक शक्ति बढी तथा दूसरी 
भोर जनता को मिलने वाली सुविधा चढी ॥ राजस्थान वी रियासतों मे इस 
फथित परिवतन के बावजूद राजाग्मा झौर प्ग्रेजो का राजनतिक वचस्व बना 
रहा। 

झ्राजादी के बाद राजस्थान की विभिन्न रियासतो क॑ एवीकरण के 
बाद राज्य मत्री मडल झोर बजट की वित्तीय काय पद्धति प्राग्ल ससदात्मक 
पद्धति के भ्रनुरूप रही है। जिस प्रकार इस पद्धति ने इगलड में राजा को 
क्मओर बना कर संसद को आवश्यक रूप से वलशाली बनाया ठोक उसी 
प्रकार राजस्थान मे उसने राजनतिक दलों वे महत्व को बढाया है प्ौर प्रय 
राजनैतिव दला वी घुलना मे काग्रेस को सत्ता म॑ बनाये रखा है। 


राजस्थान के बजट का रूढ़ वित्तीय काय वत्तिक भ्राथिकता के सदभ 
में विकसित हाता रहा है। 


राज्य बजट के रूट वित्तीय कार्यों का श्राघार परम्परागत प्रशासनिक 
कार्यों का सचालन करना कानून की “यवस्था को बताये रखना भौर जन 
उपयोगी कार्यो वो निम्न स्तर यह सचावित करना रहा है । लंक्नि ससार के 
विभिन्न राज्यो भौर उनके भ्राय “ययका के पिछले परच्चहत्तर सालो का लेखा 
जोखा करें तो पता चलेगा कि राज्य के बजट के वित्तीय-कार्यों म आ्रामुलचूल 
परिवतन श्रा गया है ग्रौर राज्य को बजट ने अपनी पुरानी परम्पय प्रा को छोड़ 
एक नया बद्ाधार ढ्वूढ लिया है। उठोन बजट क॑ वित्तीय कार्यों को नयां रूप 
देवर नई भाषुतरिक्तम तकनोकियाँ॥ को बजट वा प्राधार थना लिया है। 


इन तबनीकिया के आधार पर बजट को एक वर्षीय बजट के रूप में 
पारित नही किया जाता है भौर न ही ऐतिहासिक गास्त्रीय वित्तीय-तरीको 
प्रोर परम्परानुगत बही-खाता पद्धत्ति पर चलाया जाता है। बजट वा ग्राज 
वास्तविक और सही काय सम्राज के झायिक-सात को प्रस्तुत करन का हाता 


* ये हक्तीतियाँ है । 
2. द प्रोणम एडविम्रिस एप्क दियू तहनोका । 
2. द प्लानिस ब्रोष्याम बजट ट्िस्टस | 
3. दे प्रीउड् एक्मरेंडिचर सर्वे छिस्टम ॥ 
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चाहिए झौर उसी सम में उद्देश्य की प्राप्ति भौर काय निपुणाता को हे 
जाना चाहिए। सही समय पर प्रस्तुत किये गये उपयुवत प्राकड एवं प्रगतिशील 


मामाजिक-परिवतन प्रोर खुशहाल समाज को प्रतिपादित कर सकेगे। लेडिन 
राजस्थान में एमा कुछ नहा हो पाया हैं । 


राजस्णन में जो झ्राय व्ययक (वजट) एक वर्षीय तौर पर पारित 
किया जाता है उसका सीधा नतौजा राजकीय विभागा को खच करने पी 


गोयता देने दक ही सीमित रहा है। उद्दे श्यो की प्राप्ति पर उनका ध्यान 
नहीं रहा है। 


सुताडिण के समूचे काय काल में प्रशासन इस राहुत-वजट वी प्राय 
धलप बजे में ही दलता प्राप्त कही की वरन्‌ उसे भस्मापुर दत्य वी तरह 
छ दभता से वटाया है जिससे एक प्रार राजस्थान पर 92 करोड वा प्रोवर 
शाप कानी छाया वी _ तरह मढराने लगा है तो दूसरो शोर समाज मं 
पप्टाचार, विषमता, बकारी विघटन भौर हास दीमक की तरह खरा गया 


है। यरि श्रीमती सदर गाधी ऊपर से राजनतिक प्रल्युक्षेपण (एणाएव्या 


(000 4 ८4) नही करती तो राजस्पान की “स्व ति प्ौर सम्यता मनुष्य 
को पूरी तरह मरा जाती । 


यो बेखत ऊा खा को राज्य प्रौर वजट को जो शास्त्रीय श्रोर 
ड़ विरामत मिली है सये समाज के निर्माण 


कि प्रभाथ का मार के लिए ऊपर उठना पड़ेगा ॥ 
वरकत ऐसा कर पायेंगे उन्ही भशा में उद्ें समा जिक्र 
सफलता प्रितमी | हे 32 


